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प्रकाशकीय निवेदन 


राजस्थान के प्राचीन साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास एवं कला विषयक 
शोध-कार्य को राजस्थान के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिये अत्यावश्यक और सबंथा 
अनिवाय समभ्त कर राजस्थान विश्व विद्यापीठ ( तत्कालीन हिन्दी विद्यापीठ, ) उदयपुर 
ने वि० सं० १६६६ में “साहित्य-संस्थान” की स्थापना की. थी। संस्था की योजना- 
नुसार साहित्य-संस्थान के अन्तगंत कई महत्वपूर्ण प्रव॒तियों प्रारम्भ की गई थी जो 
अब बहुत कुछ विकसित ओर विस्तृत हो चुकी हैं, जेसे -- 


१. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, २. राजस्थान में संस्कृत 
के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, ३. चारण साहित्य-संग्रह, ४. लोक साहित्य-संग्रह, ४. 
राजस्थानी कहावत माला, ६. महाकवि सूर्यमल आसन, ७. स्व० डॉ० गौरीशंकर हीरा- 
चन्द ओमा आसन, ८. प्रथ्वीराज् रासो सम्पादन कार्य, ६. अध्ययन ग्रह तथा संप्रहा- 
लय १०, इतिहास एवं पुरातत्व कार्य. ११. शोध-पत्रिका, एवं १२. राजस्थान-साहित्य 


आदि | 


साहित्य-संस्थान की उपयु क्त विभिन्‍न ग्वृतियों में 'इतिहास एवं पुरातत्व कार्य! 
भी एक सुख्य और महत्व पूर्स प्रवृत्ति है। इस प्रवत्ति विशेष के द्वारा राजस्थान और 
भारत की पुरातन इतिहास-सामग्री की शोध-खोज करना तथा इतिहास का काय करने 
वालों को यथा संभव साधन सुविधाये देकर आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करने का 
नम्न किन्तु आवश्यक प्रयत्न किया जाता है। स्व० डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द ओमा ने 


श्र । 


ओमा निबन्ध संग्रह 


को देख कर अपने समस्त प्रकाशित और अग्रकाशित निबन्ध सम्पादन और प्रकाशन 
के लिये प्रदान कर दिये थे। स्व० डॉ० ओमकाजी भारतीय इतिहासकारों और पुरा- 
तत्व वेत्ताओं में प्रमुख और अग्रणी विद्वान थे | राजस्थान की अन्धकाराच्छन्न ऐति- 
हासिक सामग्री को सब प्रथम व्यापक रूप से प्रकाश में लाने का महान श्र य स्व० 
डॉ० ओमाजी को ही प्राप्त है । इसी प्रकार मारतीय पुरातल के ज्षेत्र में भी स्व० डॉ? 
ओमाजी ने जो महत्वपूर्ण देन दी है, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती । 


स्व० डॉ? ओमाजी ने वर्षा के परिश्रम से तय्यार किये गये अपने ये निबन्ध 
जिस आशा और विश्वास के साथ साहित्य-संस्थान' को दे दिये थे उसके अनुकूल 
सस्थान कितना साबित होगा, यह तो भविष्य ही बता सकेगा, लेकिन इतना अवश्य 
हम यहाँ कह सकते हैं कि “साहित्य-संस्थान” की जो योजना और कल्पना है, यदि 
साधन-सुविधाओं के साथ विद्वानों का सहयोग जैसा आज मिल रहा है, आगे भी 
मिलता रहा तो निश्चय ही हम बहुत कुछ कर गुजरने की स्थिति में होंगे । स्व॒० डो० 
ओमभाजी के इन निबन्धों के सम्पादन काय मे प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉ० रमाशंकर हेड 
ऑफ दि हिस्ट्री-डिपाटमेंट, विश्व विद्यालय काशी ने हमारे विभागीय-सस्पादक का मार्ग 
प्रदर्शन कर जो उपयोगी और महत्यर्ण सुझाव दिये, उसके लिये संस्थान की ओर से 
में उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना कत॑ठ्य सममता हूँ । इसी प्रकार महाराज 
कुमार डॉ? रघुबीरसिह सीतामझ और डॉ० दशरथ शर्मा, दिल्‍ली ने समय समय पर 
जो महत्वपूर्ण सहायता दी है, उसके लिये में उनका आमभारी हू, यद्यपि केवल 
आभार प्रदर्शित कर उक्त दोनां विद्वान महोदयों की साहित्य-संस्थान के विकास 
कार्य में की गई और की जा रही सेवा के मूल्य को नहों आंका जा सकता है, और 
सच तो यह है कि श्री महाराज कुमार ओर श्री दशरथजी साहित्य-संस्थान राजस्थान 
विश्व विद्यापीठ, के उन प्रमुख विद्वान स्तम्मों में से प्रमुख है, जिनके बिना 'संस्थान' 
का काम चल ही नहीं सकता है। इसलिये इन दोनों बिद्वान महोदयों के प्रति 
आभार प्रदशित करना केवल रस्म अदायगी मात्र ही है । 


“ओम्रा-निबन्ध संग्रह” के सम्पादन ओर प्रकाशन काय में 'साहित्य-संस्थान' 
के इतिहास एवं पुरातत्व काय! के संयोजक श्री नाथूलालजी व्यास को जितना 
परिश्रम करना पड़ा है, उतना अन्य किसी को भी नहीं, श्री व्यासजी ने वर्षा तक 
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स्व० डॉ० गौरीशंकरजी ओमा के पास रहकर उनके काम में हाथ वटाया है, इसलिये 
श्री ओम्राजी की दृष्टि मति को जितनी ये सही रूप में समझ सकते हैं, उतनी शायद 
ही अन्य कोई समभता हो। 'साहित्य-संस्थान' के इतिहास और पुरातत्व के काम को 
जमाने का प्रयत्न भी श्री व्यासजी का ही है। अत. उनको उनके परिश्रम के लिये 
धन्यवाद देकर या आभार प्रदर्शित कर उनकी सेवा के मूल्य की कम करने की मेरी 
इच्छा नहीं है। श्री व्यासजी का तो यह अपना काय ही है । 


प्रस्तुत निवन्धों का प्रकाशन काफी समय पूर्व कर दिया जाना चाहिये था, 
परन्तु संस्थान की अपनी कठिनाइयों के कारण आज से पू्े नहीं हो सका, और 
यदि अभी भी राजस्थान विश्व विद्यापीठ के पीठ मन्त्री श्री भगवतीलालजी भट्ट से 
राजस्थान सरकार से आवेदन-निवेदत और दौड धूप कर प्रकाशन सहायता प्राप्त 
करने का प्रयत्न नहों किया होता तो न जाने कब प्रस्तुत 'निबन्ध-संग्रह” प्रकाशित 
हो पाता, श्री भट्तज्ो की प्रेरणा और परिश्रम से ही इसका प्रकाशन सम्भव हो 
सका है । 


अन्त मे में राजस्थान-सरकार, उसके मत्री गण तथा शिक्षा-विभाग के अधिका- 
रियों के प्रति आमार प्रदर्शित करना अपना आवश्यक कर्तव्य समभता हूँ, जिन्होंने 
“ओझा नित्रन्ध-संग्रह” के प्रकाशन-कार्य के जिये आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन मे 
पूर्ण महयोग दिया हे | राजस्थान और भारत में ऐतिहासिक अनुसन्धान के लिए काफी 
गुजायश और अनिवाय आवश्यकता है । यदि श्रान्तीय सरकारों का प्रोत्साहन पूर्ण 
उदार सहयोग निरन्तर मिलता रहे तो इतिहास की महत्वपूर्ण कमी आसानी से दूर 
की जा सकती है । ऐतिहासिक अनुसंधान के काम गभीर और गवेषणा पूर्ण तो हैं. 
ही, परन्तु अधिक व्यय आर श्रम साध्य भी हैं, इस कारण बिना सरकारी सहायता 
के ऐसे काम अधिक परिणामकारी नहीं हो सकते हैं। आशा है, राजस्थान सरकार 
और उसका शिक्षा-सबिचाज़य ऐसी ऐतिहासिक सामग्री की शोध-खोज और प्रकाशन 
के लिये आवश्यक सहयोग और सहायता देता रहने में किसी प्रकार के संकोच का 
अनुभव नही करेगा । 


कप [कार 


| ओमा निवन्ध संग्रह 


और बिचारकों का में उनके सहयोग के लिये अत्यन्त आभारी हूं। यह तो उन्हीं का 
काम है, उन्हीं के लिये है। अतः उन्हें ही ऋरना हैे। 


साहित्य-संस्थान | गिरिधारीलाल शमों 
राजस्थान विश्व विद्यापी5ठ हा अध्यक्ष 
उदयपुर [ राज० ] है साहित्य-संस्थान 


०० “' वि 


सावकथत 


स्वगीय चिद्या- वाचरपति श्री गौरीशंकर द्वीराचन्द्र ओका के समस्त निबन्धों 
का यह विस्तृत 'ओमा-निबन्ध सम्रह” राजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य-संस्थान 
उदयपुर का एक महत्वपूर्ण एबं अनूठा प्रकाशन-साहस हे। खर्गीय ओमाजी ने 
अपने खरगवास के पूर्व अपने समश्त निश्वन्ध 'साहित्य-संस्थान-विश्व विद्यापीठ, 
उद्यपर को मेट दे दिये थे. और तभी से इस लंग्रह के शकाशन की आदुर कामना 
वी हुई थी, ओम्भाजी ने अपने समस्त निवन्ध राजस्थान, विश्व विद्यापीठ उदयपुर को 
इसलिये दिये थे कि वे इस संस्था को अपने ज्ञान की विरासता के किये जहां पात्र 
मानते थे, वहों उनको इस बात की खुशी थी कि उदयपुर मे एक जन-अ्रयत्न साध्य 
विश्व विद्यापीठ की स्थापना तथा विकास किया जा रहा है । 


निस्संदेह 'ओमा निबन्ध संग्रह” के प्रकाशन मे आवश्यकता से अधिक देर 
$ है, इसके कई कारण है, सबसे बड़ा कारण इसके सम्पादन-क्रम का है, यह 
चित ही था कि ओमाजी के समस्त लेखों के सम्पादन में मारत-असिद्ध इतिहास- 
बेताओ का सहयोग प्राप्त किया जाय । यही अभिल्ाषा और प्रयत्न इस भ्न्थ-रत्न के 
प्रकाशन की देरी का भी कारण बने, यह आभार मानना होगा कि ओझाजी के सुपुत्र 


श्री रामेश्ववलालजी ने हमारी इस समीचीन कठिनाई का अनुभव किया और 
आज दिन तक धैर्य रखा । 
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ओमाजी राजपूताना के इतिहास के एक भीमकाय अग्रणी थे, धुरन्धर तो बे 
थे ही, परन्तु राजपूताने की ऐतिहासिक संघर्ष-जजर मानवता के शताब्दियों तक के 
घटनाचक्र के एक व्यासकार भी थे | राजपूताने के अनेक ख्यात राज्य-बंशों-डसकी 
विखरी एवं अनेक रण-भूमियों के ओमाजी विशिष्ट ज्ञाना थे। अज्तीय इतिहासश्ञ 


२्‌ ओझा निबन्ध संग्रह 


ओमाजी थे इसमें किसे सन्देह हो सकता है ? इन सबके उपरान्त ओमाजी पन- 
घटों, मन्दिरों, धर्मशालाओं, खण्डहरों, गढ़ों, किलों और विजन स्थानों के मौन पाषाण 
शिलालेखों के महान्‌ विद्यार्थी थे, भारत की प्राचीन लिपियाँ अपने सहज ही अन- 
जान अर्थ उनके सामने मानों स्वयं खोल कर रख देती थी, ताम्रपन्न, पट्ट -परवाने और 
रेकार्ड ओमाजी के लिये सहज पाठ्य थे। सच तो यह है कि इतिहास की प्रत्येक 
प्रकार की सामग्री ओम्राजी की शिष्य थी। आचार्य गौरीशंकर ओमा अपने इसी 
विशाल ज्ञान के कारण इतिहास का एक मानव-पर्यायवाची हो गये हैं । 


यह सही है कि ओमाजी ने एक अग्रदूत की भाँति इतिहास का प्रणशयन किया 
है। वंशावलियों, घटना क्रमों और अन्य ऐतिहासिक सामश्रियों के आधार पर 
राजपूताने के राज्य-बंशों को सामने रख कर उस सतिमान ने राजपूताने के इतिहास 
का शिवाला खड़ा किया है। परन्तु यह ओमा निबन्ध संग्रह प्रमाणित कर देगा कि 
ओमाजी ने भारतीय इतिहास की प्राचीन पग-डरिडयों, खडहरों, ताम्र पत्रों, और 
उनके विवादास्पद इतिहास-प्रसंगों एवं व्यक्तियों को अछूता नहीं छोड़ा है, परोक्षतः 
ओमा ने भारतीय प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की कई मार्ग दिशाएँ खोली हैं, 
तथा कई प्रश्नों का उत्तर दिया है, एवं कई कसोटियों ओर प्रसंग कायम किये हैं । 
ओमा निबन्ध संग्रह के विषयों पर दृष्टिपात करते ही ऐसा प्रतीत होता हे. कि सूक्ष्म 
किन्तु विशाल इतिहास-नयन प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय अतीत को एकांग्र 
होकर देख रहा है । रोमाठच और प्रेरणा इन लेखों से मिलती है. और भारतवर्ष की 
अतीत शताब्दियों अपने अनूठे और अचूक व्यक्तियों को हमें आज वर्तमान में. जीवन 
के चित्रों की भाँति भेंट देती है । 


ओमा हमारे इतिहास का महान ब्रह्मचारी है. और यही “ओकम्ता-निबन्ध- 
संग्रह” का महत्व है । 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ ] जनादनराय नागर 
पीठस्थविर अधिकरण 0 ' पीठस्थवबिर 


सन का 


उदयपुर [राज० | 


” प्रस्तावना 


[ श्री डॉ० दशरथ शर्मा ए४० ए०, डी० लिटू ] 


गुरुबर श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओमा के निबन्ध संग्रह के लिए किसी विशेष 
प्रम्तावना की आवश्यकता न होते हुए भी में दो चार शब्द लिख कर साहित्य संस्थान 
के अध्यक्षजी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। ओमाजो के नाम से हिन्दी 
साहित्य ओर भारतीय इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी परेचित है। जब विद्वानों के 
क्षेत्र में हिन्दी की इस समय से कहीं कम पूछ थी, ओम्ाजी ने अपने भनन्‍्थों को 
हिन्दी मे लिखने का निश्चय कर अपनी दूरदर्शिता और देश भक्ति का परिचय 
दिया था । हिन्दी साहित्य के अनेक अज्ों की श्रीवद्धि इस महान्‌ निश्चय का 
आनुसड्रिक फल हे | 

निवन्ध संग्रह के दूसरे भाग में दो प्रकरण हैं। मुख्यतः पहले में हिन्दी 
साहित्य के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले निबन्धों को रखा गया है | इनकी विचार 
विमशंमयी शैली हिन्दी के लिये किसी समय नयी वस्तु थी। कई पुरानो स्थापनाओं 
का ओमाजी ने खण्डन किया किन्तु इनकी भाषा मे न कभी अशिष्टता आई ओर न 
इन्होंने पूे पत्षको विपरीत रूप देने का प्रयत्न किया। सत्य की गवेपणा आपका 
मुख्य ध्येय था । सत्य को आबुत और विक्तिप्त करने वाली स्थापनाओं से आपकी 
सत्य प्रणयिनी कुशाम्र बुद्धि को ख॒भावत कुछ ढ श रहा होगा। संग्रह में अनन्द विक्रम 
सम्वत्‌ की कल्पना! नाम का प्रबन्ध सबे प्रथम रखा गया है।। पर्व्याजी ने रासो के 
सम्ब॒तों को असंगत देखकर उनकी संगति बैठाने का किस तरह अनेक रूप से प्रयास 
किया, इसकी रोचक कथा ओमाजी के निब्रन्ध में वर्तमान है। यह सम्भव है कि 
ओमाजी स््रय॑ कुछ बातों को ध्यान में रख न सके हों, या समन्वयात्मक दंष्टि से 
देखने पर वे उसे कुछ अन्य रुप देते, किन्तु जिस रूप मे भी निबन्ध हमारे खामने 


प्रस्तावना श्‌ 


हुई हैं इसका दिग्दशन भी अनेक विद्ञानों ने किया है रासों पर कुछ विवेचनात्मक 
पुम्तके भी पिछले तीन चार साल मे प्रकाशित हुई हैं। इस तमाम नवीन सामग्री 


 । 


पाँचों रूपान्तरों के आवार पर इन बिपय का नये सिरे से मूल्याड्टुन 
। 


० 


आवश्यक 


सभ्नह का तीसरा लेख विमल्ञ प्रबन्ध और विमल पर है। इसमें अनेक ऋप्नित 
कथाओं का नराकरण करत हुए ओमानों ने शित्ालेखादि के आधार पर आबू के 
प्रसिद्ध जन मन्दिर विनल वसही के निर्माता दण्डनायक विमल की सच्ची जीवनी 
ढो हे | शिज्यकरता की दृष्टि से पियज्ञ बमह़ो आबू का सबसे सुन्दर मन्दिर है। सेन्य 
सञ्जालन मे सी यह वस्लुपात से शायद कुछ बठ कर ही रहा हो, किन्तु वस्तुपाज़ 
स्वयं कवि और कवियों का आश्रयदाता था, इंगी कारण से उसे विमल् से कहीं 
आंधिक ख्याति निल्ली | 


2, 


वीसज्ञ दे रासमो! का निर्माण कांतल सवत्‌ १०७२ निश्चित 
किया है। किन्तु इसमे अनेक विद्वानों को कुछ सन्देह है। जिन उदाहरणों को स्वय 
ओमाओजी ने प्र्ठ *४२ पर प्रस्तुत किया है उनसे मिल्लान करने पर भी बीसल दे 
रासो? की भाषा पर्याप्र नवीन ठहरती है । इसे कुछ परानी ढूृढाड़ी माने तो समब्भवत्तः 
अनुपयुक्त न हो । घटनावली इतिहास की इडि से अधिकांश में असंगत है । देबड़े, 
सोनिगरे, दून्दी के हाडे आदि कुछ राजप्रत जातियां संबत्‌ १२७२ सें उपस्थित या 
इतनी प्रसिद्ध भी न थी कि उनका वर्णन काव्य मे किया जा सके | वर्णित नगरों 
से भी उस समय कटे वतेसान न थे। ओमाजी की यह स्थापना सी कि विभ्रहराज 
ठृतीय ने भोज की पूृत्री राजनती से पिवाह किया कुछ संदेहास्पद है । भोज का 
समकालीन चोद्ान राजा वीयराम था ' उसके बाद उसका छोटा भाई चामुण्डराज 
गद्दी पर बेठा । चामुण्डराज का पुत्र दुलंभराज मुसलमानों से लड्ता हुआ मारा गया । 
इसका छोटा भाई बिप्रहराज परमार राग उद्यादित्य का समकालीन था। उसने 
उदयादित्य को गुजरात के करों के विरुद्ध सहायता दी । इसलिये वह सम्बतू ११०० 
से ११४० के बीच में वर्तमान रहा होगा। भोज अपनी मृत्यु के समय ४४ बष तक 
राज्य कर चुका था | इसलिये संबत्‌ काफी बुद्ध रहा होगा, सवत्‌ ११२० 
के बाद भी उसके कोई ऐसी नव वयस्क पुत्री बतंमान थी या नहीं - जो विग्रहराज 
तृतीय से विवाह कर सके ? शायद उदयादित्य को ही विपहराज का खसुर मानने 


2; * ओझा मिबच्च संग्रह 


से कुछ दोष का परिद्दार हो सके । नाल्ह जैसे परवर्ती कबि के लिये भोज के बन्धु 
उदयादित्य को ही भोज मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है । किन्तु यह भी केवल 
अनुमान मात्र है। बीसलदेरासों के समय के निर्धारण के लिये अभी उसके 
समुचित सम्पादन की आवश्यकता है । 


सम्रह के पॉचवे लेख में कधि जटमल रचित गोरा बादल की बात का 
सारांश और उसका जायमी के पद्मावत से तुलनात्मक अध्ययन है । ओमाजी का 
अनुमान है कि पद्मिनी सभवत' सिंगोली के जागीरदार की पुत्री रही हो । यह 
असम्भव तो नहीं है, किन्तु यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पद्मावती की कथा 
पद्मावत से कहीं प्रचोन है| इसका पर्यात प्राचोन स्वरूप हम कल्क पुराण में 
देख सकते हैं। उसमें भी पद्मावती सिहलदेश की राजकुमारी हे, नायक उत्तर 
देशीय है ओर हीरामन का स्थान सबेर तोते ने लिया है । 


जटमल अच्छा कि था। और उसऊे अनेक अन्य प्रन्थ भी मूचित्त या 
प्रकाशित हो चुके हैं। श्री अगरचन्द नाहटा ने इसका जटमल ग्न्थावली के रूप 
में सम्पादन किया है । 


सग्रह के दूसरे प्रकरण में इतिहास ओर पुरातत्व के लेख संग्रहीत है । यह 
ओमाजी का निजी विषय था, और इन की सामग्री प्राय इतनी ठोस है कि उस पर 
अंगुली तक उठाना कठिन है | 


इस प्रकरण के पहले लेख में ओमाजी ने सप्रमाणश सिद्ध किया है कि 
कप 
देये हुए 


सं० १४०० और उसके पीछे तक राणियों के जो नाम ख्यातों में 
बहुत विश्वास योग्य नही है । 


हें, वे 


दूसरा लेख भीमदेव के दानपत्र के विपय में है । इसके संवत्‌ ६३ को सह 
सबत्‌ मान कर डों? क्ल्लीट ने अनुमान किया था कवि वह चौलुक्य राज्य भीमदेब 
द्वितीय का दानपत्र है। ओमाजी ने भीमदेव प्रथम के प्रकाशित दानपत्नों के बल पर 
सिद्ध किया है कि यह दानपत्र वास्तव में भीमदेव प्रथम का है और उसका सम्बत 
६३ बारतव में विक्रम सम्बत्‌ १०६३ है । 


तीसरे लेख में श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के आत्ञेपों का उत्तर देते 
हुए पुनः यह स्थापना कीगई हे कि दानपत्र का समय बि० स० १०६१ था। 


प्रतावत्ता 4 


चौथा लेख चित्तौड़ के किले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं के अधिकार के 
विषय में है। इसकी दूसरी पंक्ति मे बि० सं? १२०७ के स्थान पर गलती से 
सं० ११०७ छप गया है| कुमारपाल ने सब्जन को चित्तौड़ का दण्डनायक बनाया। 
इसके नायक का उल्लेख केबल जैन ग्रंथों मे ही नहीं,स्वयं चित्तौड़ के एक शिलालेख मे 
भी वर्तमान है | शाकम्मरी और अजमेर के अधिश्वर और कुमार पाल के प्रवत्न शत्रु 
विग्नह राज चतुर्थ के हाथों सज्जन की मृत्यु हुई। चोहानों ने उसके सब हाथी 
हस्तगत किये और मेवाड़ के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। उसके पुत्र अ«र- 
गाड्रेय को हटा कर प्रथश्वीराज 5तीय जब गही पर बैठा तो उसने गुहिल बंश से 
सम्भवतः मेत्री की। प्रथ्वीराज 3तीय के उतराधिकारी सोमेश्वर ओर गुहिलराज 
सामन्तसिह् को सोलंकी अजयपाल से युद्ध करना पड़ा, जिससे भी शुहिलों और 
चौहानों की तत्काल्लीन मैत्री सिद्ध होती है। कुछ समय के बाद मेवाड़ मे घरेलू 
मंगढ़ों के कारण सोलंकियों को चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमाने का अवसर मिला | 

ओमभाजी ने यशोवर्मा के राज्य तक परमारों को चित्तौड़ का स्वामी माना है, 
सो भी प्रायः निश्चित है। जिनपाल रचित खरतरगनलछ पट्रावली से सिद्ध है कि 
परमार राजा नरबर्मा के समय चित्तौड़ उमके अधिकार में था। यशोवर्मा, नरवर्मा 
का उतराधिकारी था। 

चित्तोड़ पुन कब स्व॒तन्त्र हुआ, यह एक विचारणीय प्रश्न है। ओमाजी ने 
सामन्तसिह तक ही अपने विस की समाप्ति कर इसका पूरा उतर नहीं दिया हे किन्तु 
'हम्मीर मद सदेन!, 'सुकृत संकीतेने ओर कोतिकोमुदी के आधार पर यह अनुमान 
किया जा सकता है कि सोलकी भीमदेव <3तीय के राज्य काल में ही मेवाड़ फिर 
स्वतत्र हो गया । इल्तुत्मिश (सन्‌ (२११-१२३६ ) ने जब मेवाड़ पर आक्रमण 
किया, उस समय बह स्वतन्त्र राज्य के रूप में था । 

डतीय प्रकरण का पांचवां लेख चौलुक्य राजा भीमदेव ५तीय के सामन्त 
महाराजाधिराज अम्ृतपालदेव के स॑ं० 2२४० के दानपत्र के विपय में है । यह 
मेवाड़ ओर डू गरपुर राज्यों के इतिहासो के लिये विशेष उपयोगी है । इससे सिद्ध 
है कि मेवाड का राज्य खो देने पर कुछ समय के बाद सामन्तसिह की अपना नया 
राज्य डूगरपुर भी छोड़ना पड़ा और भीसदेव चोलुक्य ने कुछ समय के लिये वहां 
अपना अधिकार कर लिया । अमृतपालदेव इसी का सामन्त था । गुहिल् 
सामन्तसिह को हम प्रश्वीराज तृतीय का मित्र माने तो इस दान पत्र से सिद्ध है कि 
यह मेत्री भीमदेव तीय के विरुद्ध कुछ विशेष कार्य कर मिद्ध न हुईं। संबत ४९४४ 


६ ओभा निबन्ध संग्रह 


से पूबे भीमदेव उितीय और प्रथ्वीराज तृतीय की, कुछ समय के संघषे के बाद सन्धि 
हो चुकी थी। शायद इस संघषे का मेबाड़ और बागड़ के राज्यों से भी कुछ संबन्ध 
रहा हो | 

छठे लेख मे ओमाजी ने राज्याभिषेक के समय प्रथ्वीराज चोहान की अवस्था 
का विचार किया है। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध है कि प्रथ्वीराज ने उस समय तक 
शेशवावस्था पार न की थी। खरतरगच्छ पट्टावली भी जो वास्तव भे सम सामयिक 
ग्रन्थ है ( यद्यपि ओम्ाजी उसे ऐसा नहीं मानते ) कहीं इस बात का निर्देश नहीं 
करती कि प्रथ्वीराज की आयु संवत्‌ १२३६ से कुछ बहुत बड़ी थी। प्रथ्वीराज नेया 
यों कहिये उसकी सेना ओर मन्त्रि मण्डल ने उस समय से कुछ पूर्व भद्यापक देश पर 
विजय प्राप्त की थी । भदहापक की स्थिति कुछ संदिग्ध है | राजशेखर के अवतरणों से 
केवल हमें इतना ज्ञात है कि टक्कों और मरुदेशियों की तरह ये अपश्र श भाषी थे। 
प्रथ्वीराज वृतीय के समय अजमेर, नागोर, हांसी, सरसा, दिल्‍ली आदि चोहानों के 
हाथ मे थे। भद्दाषक देश की स्थिति इनसे सूचित प्रान्त से बाहर रही होगी । 

सातवां लेख राठौड़ों और गहरबारों के विषय में है। ओभाजी ने सुपुष्ट 
प्रमाणों द्वारा इन दो राजपूत बंशों की भिन्‍नता सिद्ध की है। काठियावाड के गोहिल 
नाम का प्रवन्ध ओमाजी के उदयपुर के इतिहास में भी प्रकाशित हो चुका हे । ये 
गोहिल वास्तव मे मेवाड़ के गुहिल वंशी शालिवाहन के वंशज है ओर सूयबशी हैं. । 

नवम लेख, एक परमार वंशीय दानपत्र के विपय में हे। यह इतिहास के 
लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसके बिना आबू के परमारों का इतिहास बहुत कुछ 
अपूर्ण था। राजस्थान जितिज” जैसे कम प्रचार के पत्र में प्रकाशित होने के कारण 
यह लेख अब तक पूरी ख्याति न प्राप्त कर सका हे | 

श्री आका निबन्ध संग्रह के जो लेख मुद्रित होकर मेरे पास पहुँच चुके हैं 
मेंने सामान्यत' उनका निर्दश और कुछ मूल्यांहुन किया है । संग्रह के कुछ टिप्पण 
में इसके प्रकाशन से पू्े देख चुका हूँ | कुछ परिवर्तन भी यत्र तत्र मैंने किये हैं । 
सम्पादन-कार्य अधिकांश में मेरे परम श्रद्धेय मित्र और गुरुषर श्री ओमाज्ी के 
पुरान सहकारी श्री नाथूलालजी व्यास ने किया है । मेरा यह सौभाग्य है कि 
साहित्य-संस्थान राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर ने मुझे भी इस पुनीत 


कार्य मे कुछ सहयोग देने का अचसर प्रदान किया है । स्वास्थ्याभाव और 
अवकाशाभाव से में कुछ्‌ विशेष न कर सका, इसका मुझे खेद है। 
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उदयपुर के कविराजा श्यामलदासजी ने मेवाड़ का इतिहास “बी रविनोद' 
लिखते समय "'प्रथ्वीराजरासे' की ऐतिहासिक दृष्टि से छान-बीन की | जब 
उन्होंने उसमे दिए हुए संबतां तथा कई घटनाओ को अशुद्ध पाया, तब उन्होने 
उसको उतना प्राचीन न माना, जितना कि लोग उसको मानते चले आते थे | फिर 
इस्वी सन्‌ १८८६ मे उन्होंने उसकी नवीनता के संबंध मे एक बड़ा लेख एशिश्राटिक 
सोसाइटी, बंगाल, के जनल ( पत्रिका )* मे छुपवाया और उसी का आशय हिंदी 
मे भी 'प्रथ्वीराज रहस्य की नवीनता” के नाम से पुस्तकाकार प्रसिद्ध किया, 
जिससे प्रथ्वीराजरास के संबंध मे एक नई चर्चा खडी होगई | पंडित मोहनलाल 
विष्णुल्ञात्ष पंड्या ने उसके विरुद्ध प्रथ्त्री राजरासे की प्रथम संरक्षा! नामक छोटी सी 
पुस्तक ई० स० १८८७ के प्रारंभ में छाती, जिममे 'प्रथ्वीराजरासे' के कतो 
चंदबरदाई का प्रसिद्ध चौहान राजा प्रथ्बी राज के समय मे होना सिद्ध करने की बहुत 
कुछ चेष्टा, जिस तरह बन सकी, को, फिर उसी का अंग्रेज़ी अनुवाद एशिआ- 
टिक सोसाइटी बंगाल के पास भेजा परन्तु उक्त सोसाइटी ने उसे अपने जनल 
के योग्य न समझा ओर उसको उसमें स्थान न दिया। इस पर पंच्याज्ञी ने उसे 
स्वतंत्र पुस्तकराकार छुपवा कर वितरण किया। उस समय तऊंपंड्याजोी और 
राजपूताना आदि के विद्वानों मे से किसी ने भो अनंद्‌ विक्रम संबत्‌ का नाम तक 
नही सुना था | 





श्ँ 


किक 


१ बं० ए० सो० जब ई० स० १८८५३, हिस्सा तीतरा, पृ« ५-६५ । 


र्‌ ओमका निबन्ध संग्रह 


पृथ्वी राजरासे? मे घटनाओं के जो संबत्‌ दिए है, वे अशुद्ध है, यह बात 
कनल टॉड को मालूम थी, क्योकि उन्होने लिखा है कि-“हाड़ाओं ( चोहानो की 
एक शाखा ) की ख्याति मे [ अष्टपाल ] का संबत्‌ ६८१ मिलता है ( कल टॉड 
ने १०८१ माना है ) परन्तु किसी आश्चय जनक, तो भी एक सी, भूल के कारण 
सब चौहान जातियाँ अपने इतिहासो मे १०० बष पहले के संवत्‌ लिखती है, जैसे 
कि बीसलदेव के अनहिलपुर पाटन लेने का संवत्‌ १०८६ के स्थान पर ६८६ दिया 
है। परन्तु इससे पृथ्वीराज के कवि चंद ने भी भूल खाई है और प्रथ्वीराज का 
जन्म संबत १२१४ के स्थान मे १११४ होना लिखा है; और सब तरह संभव है 
कि यह अशुद्धि किसी कबि की अज्ञानता से हुई है *” । 


पंड्याजी ने कनंक टॉड का यह कथन अपनी 'प्रथ्वीराजरासे की प्रथम 
संरक्षा? मे उद्घृत किया? और आगे चल कर उसकी पुष्टि मे लिखा कि-“भाट 
ओर बड़वा लोग जो संबत्‌ अपने लेखों मे लिखते हैं, उसमे ओर शःस्त्रीय संबतो से 
सौ १०० वबष का अन्तर है। अब में यह विदित करूगा कि मे किस तरह इन 
बड़वा भाटो के संबत्‌ से परिज्ञात हुआ । ** * इस ग्रंथ ( प्रथ्बीराजरासे ) को 
राजपूताने मे सब-प्रिय और स्वमान्य देख कर मुझे भी उसके क्रमश पढने और 
उसकी उत्तमता की परीक्षा करने की उत्कठा हुई। जब कि मे कोटे मे था, मेने 
उसका थोडा सा भाग, उस राज्य के उन प्रसिद्ध कविराज चंडीदानज़ी से पढा कि 
जिनके बराबर आज भी कोई चारण संध्कृत भाषा का विद्वान नही है। उसके 
पढ़ते ही मेरे अंत: करण में एक नया प्रकाश हुआ और रासा मेरे मन के आकषण 
का केंद्र हुआ ओर मेरे मन के सब सरेह मिट गये। तदनन्तर बू दी और अन्य 
स्थलों के चारण और भाट कवियो के आगे उस मे लिखे संत्रतो के विषय में उन 
कविराजजी से मेरा एक बडा वाद हुआ | उसका सारांश यह हुआ कि चंर्ड'दानजी 
ने सप्रमाण यह सिद्ध किया कि जब विक्रमी संवत्‌ प्रारंभ हुआ था, तब वह संवत्‌ 
नही कहलाता था, किंतु शक कहल्लाता था, परन्तु जब शालीवाहन ने विक्रम को 
बंघुआ करके मार डाला और अपना सबत्‌ चनत्नाना और स्थापन करना चाहा, तब 


२ टॉड राजस्थान ( कलकत्ते का कृपा, अंग्रेजी ), जि० २, प० ५०० टि'पय | 
हे पृथ्नीरानरामे की प्रथम सरक्षा, पृ « २० | 


अलनंद विक्रम संबत की कल्पना ३ 


स्व साधारण प्रजा मे बड़ा कोलाहल हुआ | शालिवाहन ने अपने संबत के चलाने 
का दृढ़ प्रयत्न क्रिया, परन्तु जब उसने यह देखा कि बिक्रम के शक्र को बंद करके 
मेरा शक नही चल्लेगा, क्योकि प्रजा उसका पक्ष नही छोडती और विक्रम को वचन 
भी दे दिया है अथात्‌ जब विक्रम बदीगृह मे था; तब उससे कहा गया था कि जो 
तू चाहता हो वह मांग कि उसने यह याचना कियी कि मेरा शक सब साधारण 
प्रजा के व्यवहार मे से बद न किया जावे ।"*** *' 


किक 


“तदनंतर शालिवाहन ने आज्ञा कियी कि उसका संवबत्‌ तो “शक” करके 
ओर विक्रम का “सबत्‌” करके व्यवहार मे प्रचलित रहै। पंडित और ज्योतिषियो 
ने तो जो आज्ञा दियी गई थी उस स्वीकार कियी; परतु विक्रम के याचकरों अर्थात्‌ 
आज जो चारण भाट राव और वडवा आदि नाम से प्रसिद्ध है, उनके पुरुषाओ 
ने इस बात को अम्बीकार करके विक्रम की मृत्यु के दिन से अपना एक प्रथक्‌ 
विक्रमी शक माना। इन दोनों संबतो में सौ १०० वर्षों का अन्तर हैं। शालि- 
वाहन के शक्र और शास्त्रीय विक्रमी संवत्‌ में १३५ वर्षों का अंतर है। इन 
दोनो के अन्तरों में जो अन्तर है, उसका कारण यह है कि भाट और वंशाबल्ी 
लिखने वाल्नो ने विक्रम की सब वय केबल १०० सो वष की ही मानी है। यह लोग 
यह नही मानते कि विक्रम ने १३५ वष राज्य किया और न उसके राजगही पर 
बठने के पहिले भी कुदड्ध बय का-होना ज्ञों संभव है, वह मानते है। इस प्रकार 
विक्रम के उस समय से दो संबत प्रारभ हुवे, उनमे से जो पंडित और उज्यो/तेषियों 
ने स्वीकार किया वह “शास्त्रीय बिक्रमी संबत” कहलाया ओर दूसरा जो भाटो 
और वंश लिखने वालो ने माना बह “भाटो का संबत्‌” करके कहलाया | आदि 
में ही इस तरह का मतानतर होंगया और दो थोक इतने शोघ्र उत्पन्न हो गये। 
भाटों ने अपने शकःका प्रयोग अपने लेखों मे किया। यह भाटो का शक्र दिल्ली 
ओर अजमेर के अंतिम चौहान बादशाह के राज्य समय तक कुञ्ञ अच्छा प्रचार 
को प्राप्त रहा और उसका शास्त्रीय विक्रप्ती संवत्‌ से जो अन्तर है, उसका 
कारण भी उस समय तक कुछ लोगो को परिज्ञात रहा | तदनन्तर इसका 
प्रचार तो प्रति दिन घटता गया ओर शास्त्रीय विक्रमी सचत्‌ का ऐसा बढ़ता गया 
कि आज इसऊा नाम सुनते ही लोग आश्वय सा करते है। इस भाटो के शक का 
दूसरे राजपूतो के इतिहास मे प्रवेश होने को अपेज्ञा चोहान शाखा के राजपूतो 
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मे अधिक प्रयोग होना देखने मे आता हे। यदि हम रासे में लिखे संवतो की 
भाटो के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करें तो सौ १०० वर्ष के एक से 
अन्तर के हिसाब से वह शाप्त्रीय विक्रमी संचत्‌ से बराबर मित्र जाते है और जो 
हम रासे के बनने के पहले ओर पिछले संवतो को भी इसी प्रकार से जांचें तो हम 
हमारी उक्ति की सत्यता के विषय में तुरन्त स्पष्ठ हो जाते है। जैसे उदाहरण के 
लिये देखो कि हाडा राजपुत्रों की वंशाबली लिखने वाले दाडाओ के मूल पुरुष 
आस्थिपाल जी का असेर प्राप्त करने ऊा संवत्‌ ६८4२ ( १०८१ ) और बीसलदेवजी 
का अनहतपुर पट्टन प्राप्त करने का सं० ६८६ ( १०८६ ) बणुन करते है। भाटो 
का यह एक अपना प्रथ कशक मानना सत्य और योग्य है; क्यो कि किसी का 
नाम वंशावली मे म्र॒त्यु होने पर ही लिखा जाता है ४” । 


इस श्रकार पंड्याजी ने कनल टॉड की बताई हुई चौहानो के इतिहासों 
(ख्यातो )और रासे मे १०० वर्ष की अशुद्धि पर से विक्रम का एक नया संचत्‌ खड़ा 
कर दिया, जिसका नाम उन्होंने 'भाटो का संबत! या 'भटायत सबत' रक्खा और 
साथ मे यह भी मान लिया कि उसमे १०० व जोड़ने से शास्त्रीय विक्रम संबत्‌ 
ठीक मिल्ष ज्ञाता है। इस सबंध मे विक्रम की आयु १३५ बष की होने, शालिवा- 
हन के विक्रम को बदी करने आदि की कऋलपनाएं अपना खंडन अपने आप करती 
करती है । प्रथ्वीराजरास और चोहानों की ख्यातो मं जो थोड़े से संबत्‌ मिलते 
है, वे शुद्ध है था नही, इसकी जाँच के साधन उस समय जैसे चाहिए वेसे उपस्थित 
न होने के कारण पंड्याज़ी को उक्त कथन मे विशेष आपत्ति मालूम नदी हुई; परंतु 
एक आपत्ति उनके लिए अवश्य उपम्थिति थी, जो प्रथ्वीराजजी की मर यु का सवत्‌ 
था। चोहानो की ख्यातो और प्रथ्वीराजरासे में तो उनकी सृत्यु का शुद्ध संचत 
नहीं मिलता; परन्तु मुमलमानो की लिखी हुई तबारीखो से यह निणुय हो चुका 
था कि तराइन की लडाई, जिसमे प्र॒»त्रीराज़ की शहाबुद्दीन गोरी से हार हुई और 
वे केद होकर मारे गए, हिजरी सन्‌ ५८७ (बि० स० १२४८-४६ ) में हुई थी। 


कु 


प्रथ्वी राजरासे में प्रथर्पराज़ का जन्‍म सं? १११४ मे होता ओर ४३ वर्ष की उम्र 


४ बही, (० ४३-४५ | अवतरण में पव्याजी की लेखन शेली ज्यों की त्यों रकखी है, जो पद॑ 
मोटे अक्वरों में हैं उनके नोचे पंव्याजों की पुस्तक में रेखा खिंची हुई है | 
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पाना लिखा है। यदि पंड्याजी के कथन के अनुसार इस संबत्‌ १११४ को भटायत 
संवत्‌ माने तो उनका देहान्त वि० सं० ( १००+१११४+४३ ) १२५८ मे होना 
मानना पड़ता है। यह संक्‍त्‌ उनके देहान्त के ठीक संवत्‌ ( १९४८-४६ ) से ६ या 
१० ब्ष पीछे आता है। इस अन्तर को मिटाने के लिये पंड्याजी को प्रथ्वीराज 
रासे के पृथ्वीराज का जन्म संवत्‌ सूचित करने बाते दोहे के 'एकादस से पंचदृह” 
पद मे आए पचद्‌ह ( पंचदूश) शब्द का अर्थ 'पॉच,” करने की खेचतान मे 'दहः 
( दश ) शब्द का अर्थ दस! न कर 'शुन्य! करने की आवश्यकता हुईं और उसके 
सम्बन्ध मे यह लिखना पड़ा कि “हमारे इस कहने की सत्यता के विषय से 
कोई यह शंका करे कि “दश” से शून्य का क्यो ग्रहण किया जाता है। तो उसके 
उत्तर में हम कहते हैं कि यहाँ “दश” शब्द के यह दोनो (दस और शून्य ) अथ हो 
सकते है और इन दोनो में से किप्ती एक अथ का प्रयोग करना कवि के 
अधिकार की बात है””। दस! का अर्थ शून्य! द्वोता है वा नही इसका निर्णय 
करना हम इस समय तो पाठऊो के विचार पर ही छोड़ते है। यहाँ पंड्याजी की 
प्रथम संरक्षा का, जिसकी भूमिका ता० -१-१८८७ ई० को लिखी गई थी, शोध 
समाप्त हुआ और तारीख तक ठो “अनन्द विक्रम संबत्‌” की कल्पना का प्रादुभाव 
भी नही हुआ था | 
प्रथ्वीराजरासे की प्रथम संरक्षा छुपचा कर उसी साल (इं० सं०१८८७ में) 

पंड्याजी ने 'प्रथ्वीराजरासे! का आदि पर्व छुपवाना प्रारम्भ किया। ऊपर हस 
लिख चुके हैं कि प्रथ्वीराजरासे और चौह्यनों की ख्यातों मे दिए हुए संबतों 
मे से केवल प्रथ्वीराज की मृत्यु का निश्चित संबत्‌ फारसी तवारीखों से पहले 
मालूम हुआ था । उसमे भी रासे के उक्त संवत्‌ को पंड्याजी के कथनानुसार 
भटायत संबत मानने पर भी ६-१० बष का अन्तर रह जांता है । इसी से पल्याजी 
को 'दृह! (द्श) का अथ शुन्‍्यः और 'पचद॒ह' (पंचदश ) का पाँच” मानना 
पड़ा, जो उनको भी खटकता था। ई० सं० १८८८ के एप्रिल महीने मे पंड्याजी 
से पहली बार मेरा मिलना उदयपुर मे हुआ। उस समय मेने उनसे 'पंचद्ह' 
( पंचदश ) का अथ पॉच करने के लिये प्रमाण बतलाने की प्राथना की, जिस पर 
उन्होंने यही उत्तर दिया कि 'चद के गूढ आशय को समभने वाले विरले ही चारण 
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५ वहीं, पृु० ४६-४७ 
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भाट रह गए हैं, तुम लोगो को ऐसे गूढ़ारथ समझाने के लिये समय चाहिए, कभी 
समय मिलने पर में तुम्हें यह अच्छी तरह समम्ारँगा ।' इस उत्तर से न तो मुझे 
संतोष हुआ और न पंछ्याजी की खटक सिटी । फिर पंड्याजी को 'पंचद्ह का 
अर्थ पाँच” न कर किसी और तरह से उक्त संगति मिज्ञाने की आवश्यकता हुई। 
रासे में दिए पृथ्वी राज के जन्म सम्बन्धी दोहे- 


० की. कु 
एकादस से पंचदह, विक्रम साक अनंद । 
तिहिं रिपु जय पुर हरन को, भय प्रिथिराज नरिंद ॥ 


मे अनंद शब्द देख कर उस पर की टिप्पणी मे उन्होने 'नंदः का अर्थ 'नव', 
अनंद' का नव रहित, और उस पर से फिर 'नव रहित सो! कर प्रथ्चीराज के 
जन्म सम्बन्धी रासे के संबत्‌ मे जो ६-१० वर्ष का अन्तर आता था, उसको 
मिटाने का यत्न किया ओर टिप्पण मे लिखा कि- 


“अब आप चंद की संवत्‌ सम्बन्धी कठिनता को इस प्रकार समझने का 
प्रयत्न करें कि प्रथम तो रूपक ३५४ ( एकरादस से पचद॒ह० ) को बहुत ध्यान देकर 
पढ़े । तदनंतर उसका अन्बय कर ,के, यह तुर्थ कर कि ( एकादस से पंचदह ) 
ग्यारह से पंद्रह (अनंद विक्रम साकअथवा विक्रम अनन्द साक) अनन्द विक्रम का 
साक अथवा विक्रम का अनन्द साक ( तिहि ) कि जिसमे ( रिपुजय शत्रुओ को 
विजय करने ( पुर हरन ) और नगर अथवा देशान्तरों को हरन करने ( कौ ) को 
( प्रिथिराज नरिंद्‌ ) प्रथ्वरी राज नामक नरेंद्र (भय) उत्पन्न हुए ।” 


“तदनन्ठर इसके प्रत्येक शब्द और वाक्य खड पर सूक्षम दृष्टि देकर अन्वेषण 
करे कि उसमे चंद की ( 37००७० 50$0 ) प्राचीन गूढ़ भाषा होने के कारण संबत्‌ 
सम्बंधी कठिनता कहाँ और कया धुसी हुई है | #वि के प्रंतिकूज् नद्दी,किन्तु अनुकूल 
विचार करने पर आपकी न्याय बुद्धि कट खोज कर पकड ल्लाबेगी कि-विक्रम स्ाक 
अनंद वाक्य खंड मे-ओर उसमे भी अननन्‍्द शब्द मे हम लोगो को इतने वर्षो से 
गडबड़ा कर श्रमा रखते वाली चद की लाघबवता भरी हुई है। इतनी जड़ हाथ मे 
आय जाने पर अनन्द शब्द के अर्थ की गहराई को ध्यान मे लेकर पक्षपात रहित 
विचार से निश्चय कीजिये कि यहाँ चंद ने उसका क्या अर्थ माना है। निदान 
आपकी समझे पड़ेगा कि अनंद शबर का अथ॑ यहाँ चंद ने केवल नव-सं॑ख्या 
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रहित-का रकक्‍खा है अर्थात्‌ अ-रहित और नंद-नव ६। अब विक्रम साक अननद्‌ 

को क्रम से अनन्द विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक करके उमका अथ 
करो कि नव रहित विक्रम का शक अथवा विक्रम का नव रहित शक अथोत्‌ 
१००-६--६० । ६१ अर्थात्‌ विक्रम का वह शक्र कि जो उसके राज्य के ६० |६१ 

से प्रारम्भ हुआ है| यही थोड़ी सी ओर उत्प्रेज्ञा (! ) करके यह भी समझ 

लीजिए कि हमारे देश के ज्योतिषी लोग जो सकडो वर्षों से यह कहते चले आते 

हैं और आज भो वृद्ध लोग कहते हैं कि विक्रम के दो संबत थे कि जिनमें से एक 

तो अब तक प्रचलित है और दूसरा कुछ समय तक प्रचत्नित रह कर अब अप्रचलित 

हो गया है। और हमने भी जो कुछ इसके विषय की विशेष दंत कथा कोटा राज्य 

के विद्वान कविराज़ श्री चढीदानजी से सुनी थी, वह इस महाकाव्य की संरक्षा 

में जैसी कि तैसी लिख दियी है ओर दूसरा अनंद जो इस महाकाव्य मे प्रयोग मे 

खआया है | इसी के साथ इतना यहाँ का यहाँ ओर भी अन्वेषण कर ल्लीजिये कि 

हमारे शोध के अनुसार जा ६० । ६१ वष का अन्तर उत्त दोनों सवतो का प्रत्यक्ष 

हुआ है, उसके अनुसार इस मद्दाकाव्य के संवत मिलते है कि नहीं । पाठकों को 

विशेष श्रम न पड़े, अतएत्र हम स्वयम्‌ नीचे के कोष्टक मे कुछ संवतो को सिद्ध कर 

दिखाते है:-- 

“पृथ्चीराज के अनंद संवतों का कोश्क 


रासे मे लिखे | सननन्‍्द ओर 





प्रथ्वी राजजी का अनन्द संबत मे | अनन्‍द संदजो यह सननन्‍द संवत्‌ 
का अंतर जोडो ते 
जन्म १११५ ६०।६१२ १२०५।६९ 
दिजली गोद जाना ११२२ ६०।६१ १२१२३ 
कैमास जुड़ ११४० ६०।&१ १२३०।१ 
कन्नोज जाना ११५१ ६०।६१ १२४१,२ 
अंतिम लडाई ११४८ ६ ०६१ १२४८।६ 


'“” “चंद के प्रयोग किये हुए विक्रम के अनन्द संबत्‌ का प्रचार बारहवें 
शतक की राजकीय व्यवहार की लिखाब्टो मे भी हमको प्राप्त हुआ है, अर्थात्‌ 
हमकी शोथ करते करते हमारे स्यरेशी अंतिम बादशाह प्रथ्वीराजन्ञी ओर रावल 
समरसीजी और महाराणी प्रथाबाईजी के कुछ पढ्टे परवाने मिले है कि उनके 
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संबत्‌ भी इस महाकाव्य मे लिखे संबतों से ठीक ठीक मिलते हैं और 
'पृथ्ची राजजी के परवानों मे जो मुहर छाप है, उसमे उनके राज्यामिषेक 
का सं० ११२२ लिखा है | इन परवानों के प्रतिरूप अथात्‌ 7४०४० हमने 
हमारी ओर से एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को भेट करने के लिये हमारे 
स्वदेशी परम मित्र प्रसिद्ध पुरातक्ष्ववेत्ता डाक्टर रायबहादुर राजा राजेन्द्रलालजञी 
ऐल० ऐल० डी०, सी० आई० ई० के पास भेजे हैं और उनके अक्रिबत्रिम (! ) होने 
के विषय मे हमारे परस्पर बहुत कुछ पत्र व्यवहार हुआ है। यदि हमारे राजा 
साहब अकस्मात्‌ रोगग्रस्त न हो गये होते तो थे हमारे इस बड़े परिश्रम से प्राप्त 
किये हुए प्राचीन लेखों को अपने विचार सहित पुरातत्ववेत्ताओ की मंडली मे 
प्रवेश किये होते । इन परवानों के अतिरिक्त हमको ओर भी कई एक प्रमाण प्राप्त 
होने की दढाशा है कि जिनको हम उस समय- बविद्वत्‌ मंडल्ी मे प्रवेश करेगे कि जब 
कोई विद्वान उनको क्षत्रिम होने का दोष देगा। देखिये जोधपुर राज्य के काल- 
निरूपक राजा जयचंदजी को संवत ११३२ मे ओर शिवजी और सेतरामजी को 
सं० ११६८ में ओर जयपुर राज्यवाले पञ्जूनजी को सं० ११२७ में होना आज तक 
नि. संदेह मानते है ओर यह संबत भी हमारे अन्बेपण किये हुए ६१ बर्ष के 
अन्तर के जोड़ने से सनद विक्रमी होकर सप्रतकाल के शोध हुए समय से मित्र 
जाते है। इसके अतिरिक्त राबल समरमीजी की जिन प्रशस्तियों को हमारे मित्र 
महामहोपाध्याय कविरांज श्यामज़दासजी ने अपने अनुमान को सिद्ध करने 
को प्रमाण में मानी है, बह भो एक ओतरीय हिसाब से 77077००४४ हमारे 
शोध किये इस अनन३ सय्त को और उसमझऊे प्रचार को पुृष्ट और सिद्ध 
करती है । 


इस प्रकार पंछ्याजी ने जिस संवत को प्रथ्बीराज़ रासे की प्रथमसंरक्षा' में 
'भाटो का संवत! या सटायत! सबत माना था उसी का नाम उन्होने 'अनदविक्रम 
संबत! रक्खा और पहले 'भटायत' सवत मे १०० जोइने से प्रचलित विक्रम सबत- 
का सिल्ञजाना बतलाया था, उसको पत्तदट कर 'अनदबिक्रम-सबत' से ६० या ६१ 
मिलाने से प्रचल्लित विक्रम सवत का बनना मान लिया | साथ में यह भी मान 


विनीभीनीिननननन नकल, न्‍ वरना पक पनकार-भरक कक 4९७ +-नकान के नमन की न पक ननननानकन- नमन नाम“ नन-+म «3-4 





६ पृथ्वीराजरासां, आदि पत्र, पृ० १३६९-४४ | 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना ६. 


लिया कि ऐसा करने से प्रथ्चीराज रासे तथा चौहानो की ख्यातो मे दिए हुए सब, 
संवत्‌ उन घटनाओ के शुद्ध संवतो से मिल जाते हैं ओर जोधपुर तथा जयपुर के 
राजाओं के जो संत्रत मिलते हैं, वे भी मित्र जाते है ओर मेवाड़ के रावत 
समरसिंहजी की प्रशस्तियां भी उक्त संवत (अनद) की पुष्टि करती है। पंड्याजी के इस 
कथन की तथा उनके ऊपर उल्लेख किए हुए प्रथ्पीराजजी,समरसीजी तथा प्रथाबाई 
के पट्टे परवानो की जाँच कुछ आगे चल्न कर करेंगे, जिससे स्पष्ट हो जायगा कि 
उनका कथन कहाँ तक मानने योग्य है । 


इसछे पीछे बाबू श्यामसुन्दरदा लजी ने नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की 
हुई इ०म० १६०० की हिंदी की हम्तलिखित पुस्तको की खोज की रिपोट, पुस्तकों 
के प्रारम्भ ओर अन्त के अवतरणो आदि सहित, अग्रजी मे छापी,जिसमे प्रु्त्रीराज- 
रासे की तीन पुस्तकों के नोटिस है ओर अंत मे प्रथ्चीराजजी, समरसीजी तथा 
प्रथाबाइ के जिन पट्टे परवानों का उल्लेख पड्यातजी ने किया था, उनको प्रति- 
कतियो ( फोटो ) सहित नकल भी दी है। उसकी अंग्रेजी भूमिका में, जिसका 
हिंदी अनुबाद जयपुर के 'समाज्नोचऋ' नामक हिंदी मासिक पुस्तक की अक्टूबर , 
नवंबर, दिसम्बर सन १६०४ ई० की सम्मिलित संख्पा मे भी छपा है, बाबूजी ने 
पंड्याजी के कथन को समर्थत करते हुए लिखा कि “चंद ने अपने प्न्थ सें 
६०-६१ वष की लगातार भूत्त की है | परन्तु फिपो बात का एऊुसा होना भूज् 
नहीं कहलाता, इसज़िये इस ६० व के समअन्तर के लिये कोई न कोई कारण 
अपश्य होगा । ** * : प्रुथाबाई का विवाह समरसी से अवश्य हुआ था, लोग 
इसके विरुद्ठ चाहे कुड्ठ ही क्यों न कहे । परवानों का जो प्रमाण यहाँ दिया गया 
है वह बहुत ही पुष्ट जान पड़ता है और इसके विरुद्र जो कुछ अनुमान किया जाय 
उस सबको हलका बना देता है ।**' ** “परवानो और पत्रो की सत्यता मे कोई 
संदेह नहीं किय। जा सकता, क्योकि उनमें से एक दूसरे की पुष्टि करता है. ****7। 
यह बात ऊपर बहुत ही स्पष्ट करदी गई है कि चंद की तिथियाँ कल्पित नहीं हैं 
ओर न उसके महाकाव्य में दी हुईं घटनाएँ ही मिथ्या है वरन वे सब सत्य है। 
यह भी साबित किया जा चुका है कि इसवी सत की बारहवी शताब्दी के लगभग 
राजपूताने मे दो संबत्‌ प्रचलित थे, एक तो सनंद विक्रम सबत जो इंसवी सन्‌ के 
४७ बष पहले चलाया गया था ओर दूसरा अनंद विक्रम सवत्‌ जो सनंद विक्रम 


$ 


१० आओोफा निबन्ध संग्रह 


संबत मे से ६२ वर्ष घटाऋर गिना जाता था» |? 

बाबूजी की वह ग्पोट यूरोप में पहुंची और वहाँ के बिढ्वानो ने उसे पढ़कर 
नए, अनंद विक्रम संबत' को इतिहास के लिये बड़े महत्व की बात माना | अनेक 
भाषाओ के विद्वान प्रसिद्ध डाक्टर सर जी० प्रिअसंन ने भारतवर्ष के प्राचीन 
इतिहास के विद्वान्‌ विंसेंट स्मिथ को इस संवत्‌ की सूचना दी, जिस पर उन्होने 
अपने भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास? में पंड्याजी अथवा बाबूजी का' उल्लेख 
न करके लिखा कि “सर जी० ग्रिअ्सन मुझे सूचित करते है कि नंदवशी राजा 
ब्राह्मणों कट्टर दुश्मन माने गए है ओर इसीलिये उनका राजत्व काल बारहवीं 
शताब्दी मे चद कबि ने काल गणना में से निकाल दिया। उसने विक्रम के अनद 
( नंद्‌ रहित ) संबत्‌ का प्रयोग किया हे जो प्रचलित गणना से ६० या ६१ बष पीछे 
हे | 'नंद' शब्द का 'नव' के अथ में व्यवहनत होना पाया जाता है ( १००-६-६ १ )८५” 
आगे चल्न कर उसी विद्वान्‌ ने लिखा है कि “रासे मे काल गणना की जो भूले 
मानी जाती है उत्तका समाधान इस शोध से होजाता है किग्रंथकतां ने अनंद विक्रम 
संबत्‌ का प्रयोग किया है [ जिसका प्रारंभ ] अनुमान से ३० स० ३३ से है ओर 
इसीलिये वह प्रचलित सनंद विक्रम सम्बत से, जो इ० स० पूर्व (८-५७ से [प्रारभ 
हुआ था ] ६०-१ वर्ष पीछे है। अनंद और सनंद शब्दों का अथ क्रमशः 'ंद- 
रहित! और नंद सहित! होता है ओर नद ६० या ६१ का सूचक माना जाता है, 
परन्तु लब नदो के कारण वह शब्द्‌ वास्तव मे ६ का सूचक है* |”? 

नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की हुईं हस्तलिखित हिंदी पुम्तको की खोज 
की इ० स० १६०० से १६०३ तक की बाबू श्यामसुन्दरदासजी की अंग्रेजी रिपोट 
की समालोचना करते समय डाक्टर रूडोल्फ होनज्ञी ने इ० स० १६०६ के रायल- 
एशिआराटिक सोसाइटो के जनल मे लिखा किप्रृथ्वी राज़ रासे के प्रामाशिक 
होने को जो एक समय बिता छिसी सनहेंह के माना जाता था, पहने पहल कवि 
राजा श्यामतदास ने इ० स० १८८३ में बगाल एशिआटिक सोसाइटी के जर्न॑त्न 











'बब्की। 


७ एन्युश्नलू रिपोर्ट ऑन दि सच फॉर हिंदी मेतुम ऋृपट्स १६०० ई०,ँ० ४-१० ओर 'समा- 
होवक' (हिंदी का मासिक पत्र ), भाग ३, पृ० १६४५-७१ | 


८ तिर्ेंटरित्िय; अर्तोहिस्टरी ऑंक इ डिपत संस्करण पृ० ४२ दिपन २ | 
& वही | 


अनंद विक्रम संबत की कल्पना ११ 


में छुपबाए लेख में अस्वीकार किया और तब से उस पर बहुत कुछ सन्देह होरहा 
है; जिसका मुख्य कारण उसके स'बतो का अशुद्ध होना है। पंडित मोहनलाञल 
विष्युल्ाल पंड्या का तत्लाश किया हुआ उसका समाधान उसी पुस्तक ( रासे ) 
से मितल्तता है | चंद बरदाई अपने आदि पत्र मे बतत्ाता है कि उसके संवत्‌ प्रच- 
लित विक्रम संबत्‌ मे नही; किंतु प्रथ्बी राज के अहण किए हुए उसके प्रकारांतर 
अनंद विक्रम संबत्‌ मे दिए गए है। इस नाम के लिए कई तक बतलाए गए है 
जिनमे से एक भी पूर्ण संतोषद्ायक नही है, तो भी वास्तव में जो ठीक प्रतीत होता है 
बह मि० श्यामसुन्दरदास का यह कथत हे कि यदि अनद विक्रम सवत्‌ का प्रारंभ 
प्रचलित विक्रम संवत से, जो पहिचान के लिये सनंद विक्रप्र संबत्‌ कड्टा जाता है, 
६०-६१ वर्ष पीछे माना जावे तो रामे के सब संवरत्‌ शुद्ध मित्र जाते है, इसलिये 
यह सिद्ध होता है कि अन॑ंद विक्रम संवत्‌ मे ३३ जोडने से इ० स० बन जाता 
हे १० |११ 

३० स० १६१३ मे डॉक्टर बार्नट ने 'ए टिक्विटीज़ ऑफ इंडिआ! नामक 
पुस्तक प्रसिद्ध की, जिममे अनंद विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ इं० स० ३३ से होना 
माना है) | 


विक्रम संवत १६६७ में मिश्रबधुओ ने हिंदी नवरत्न' नामक उत्तम पुस्तक 
लिखी, जिसमे चंद बरदाई के चरित्र के प्रसग मे रासे के सबतों के विषय में लिखा 
हे कि “सन्‌ सत्रतों का गड़बड अधिक सदेह का कारण हो सकता था, पर भाग्य 
बश विचार करते से वह भी निमू ल_ठहरता है। चंद्र के दिए संबतों मे घटनाओं 
का काल अटकलज्ञपच्चू नहीं लिखा है, बरन्‌ इतिहास द्वारा जाने हुए समय से चंर 
के कहे हुए संबत सदा ६० व कम पडते हैं ओर यही अतर एक दो नहीं प्रत्येक 
घटना के संबत मे देख पड़ता है। यदि चद्‌ के किसी संबत्‌ म ६० जोड़ दें तो ऐति- 
हासिक यथाथे संबत्‌ निकट आता है। चंद ने प्रथ्वी राज के जन्म, दिल्‍ली गोद 
जाने, कनन्‍नोज जाने, तथा अंतिम युद्ध के १११५, ११२२, ११४१, ११४८ संबत दिए 
है और इनमे ६० जोड़ देने से प्रत्येक घटना के यथाथ संवत्‌ निकल आते है 


१० जर्नल ओऊ दी रॉयल एशिश्राटिक्‌ सोसाइटी, सत्‌ १६०६, ई०, पृ०, ५००-१। 
११ डा० बानेंट, एटिकियीज ऑॉक इ डिब्रा, पृ० ६५ | 


श्र ओमका निबन्ध संग्रह 


( पृथ्वी राज गसो, प्ृू० १४०, देखिए )। प्रत्येक घटना मे केवल ६० साल का अंतर 
होने से प्रकट है कि कवि इन घटनाओं के संबतों से अनभिज्ञ न था नहीं तो किसी 
मे ६० वर्षो का अंतर पड़ता ओर किसी मे कुछ और।'*' **---। चंद प्रथ्वी राज 
का जन्म १११४ विक्रम अनंद्‌ संवत्‌ मे बताता है। अत' वह साधारण संबत्‌ न 
लिखकर “अनंद” संवत्‌ लिखता है। अनंद का अथ साधारण तया आनद का भी 
कहा जा सकता है, पर इस स्थान पर आनंद के अथ लगाने से ठीक अथ नही बेठता 
है | यदि आनंद शब्द होता तो आनंद वाला अथ बेठ सकता था। अत" प्रकट होता 
है कि चंद अनंद जा का कोई विक्रमीय सवत्‌ लिखता है। यह अर्नद्संवचत्‌ जान पड़ता 
है कि साधारण मंबत्‌ से ६० वर्ष पीछे था * **' * | अनंदसंवत्‌ किस प्रकार 
चला और साधारण संवत से वह ६० बष पीछे क्यो है, इसके विषय मे पंड्याजो ने 
कई तक दिए है, पर दुभोग्यवश उनसे से किसी पर हमारा मत नही जमता है। बाबू- 
श्यामसुन्दरदासजी ने भी एक कारण बतलाया है, पर वह भी हमे ठीक नहीं जान 
पड़ता | ** अभी तक हम लोगो को अनंद संवत के चलने तथा उसके ६० बष पीछे 
रहने का कारण नहीं ज्ञात है, पर इतना जरूर जान पडता है कि अनंद संवत चलता 
अवश्य था और वह साधारण संबत से ६० या ६१ वर्ष पीछे अवश्य था। उसके 
चलने का कारण न ज्ञात होना उसके अस्तित्व मे संदेह नही डाज् सकता १*” | 


इस प्रकार पंह्याजी के कल्पना किए हुए “अनंद विक्रम सबत” को इ'ग्लेड 

ओर भारत के विद्वानों ने स्वीकार कर लिया, परन्तु उनसे किसी ने भी यह जाँच 
करने का श्रम न उठाया कि ऐसा करना कहाँ तऊ ठीक है | राजपूताने मे इतिहास 
की ओर दिन-दिन रुचि बढती जाती है और ऋई राज्यो मे इतिहास कार्यालय भी 
स्थापित हो गए है। र्यातो आदि के अशुद्ध संबतो के विधय की चचाो करते हुए 
इ पुरुषों ने मुझे यह ऋद्ा कि उन संतों को अनंद विक्रम संवत्‌ मानने से शायद 
वे शुद्ध निकल्न पड़े । अतएब उसकी जाँच कर यह निणुय करना शुद्ध इतिहास के 
लिये बहुत ही आवश्यक हे कि वास्तव में चद ने प्रथ्वीराजरासे” में प्रचलित 
विक्रम संवत्‌ से मिन्‍न 'अनंद विक्रम संवत्‌' का प्रयोग किया हैं,या नही, पंडयाजी 
के कल्पना किए हुए उक्त संवत्‌ मे ६० या ६१ जोड़ने से 'रासे! तथा चोहानो की 


१२ पिश्रतवु, हिन्दी नवरत्र, प० ३२२-२४ | 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना १३ 


ख्यातों में दिए हुए सब घटनाओ के संवत शुद्ध मित्र जाते है या नही, ऐसे ही 
जोधपुर और जयपुर राज्यों की ख्यातो मे मिलनेवाले संबतों तथा प्रथ्बीराज, 
रावज्ञ समरसी तथा प्रथाबाइ के पट्टे परवानों के संबतो को अनंद विक्रम संवत्‌ 
मानने से वे शुद्ध संवतो ले मिन्न जाते है या नही, इसकी जाँच नीचे की जाती है । 
अनंद विक्रम संव्त' नाम 

कनल टॉड की मानी हुई चोहानो की ख्यातो और प्रृथ्वीराजरासे के संबतों 
मे १०० वष की अशुद्धि पर से उन सबतो की संगति मित्नाने के लिये पंडयाजी ने 
इ०स०१८८७ मे प्रथ्वी राजरासे की प्रथम संरक्षा मे तो एक नए संवत्‌ की कल्पना 
कर उसका नाम 'भाटो का संबत्‌' या 'भटायत संवत'” रक्खा ओर प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ से उसका १०० वर्ष पीछे होना मानकर लिखा कि “यदि हम रासे में लिखे 
संवतो की भाटों के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करे तो सो १०० बष के 
एक से अंतर के हिसाब से वह शास्त्रीय विक्रमीय संबत्‌ से बराबर मिल जाते है।” 
इस हिसाब से प्रथ्वीराज का देहांत, जो रासे में ४३ वर्ष की अबस्था मे होना 
लिखा है, वह वि०सं०१२४८ में होना मानना पडता था । प्रथ्वीराज का देहांत 
वि०सं०१२४८-४६ मे होना निश्चित था, जिससे भटायत सं० से वह ६-१० वर्ष 
पीछे पड़ता था। इस अन्तर को मिटाने के लिये एकादश से पंचदह' से से 
( पंचदश ) का गूढाथ 'पाँच”' सानकर उसकी शूंगति सिल्लाने का उन्होंने यक्न किया, 
जिसको साक्षर वर्ग ने स्वीकार न किया | तब्च उन्होने उसी साल प्रथ्वीराजरासे के 
व्यादि पर्व को छपवबाते समय टिप्पण मे उस ६ वर्ष के फक को मिटाने के लिये 
पृथ्वीराज के जन्म-सम्बन्धी रासे के दोहे 'एकादश से पंचदृह विक्रम साक अनंद' 
मेअनंदःशब्द का अथ नंद रहित या नव रहितःकर अपने माने हुए भटायत संबत्‌ के 
अनुसार प्रथ्यी राजजी के देहांत संवत्‌ को ठीक करने का उद्योग किया,परन्तु ऐसा करने 
पर उक्त दोहे का अर्थ 'विक्रम का नव-रहित सबत १११४ (अर्थात ११०६ ) होता 
था, जिससे उन्होने मूल मे १०० का सूचक कोई शब्द न होने पर भी सौ रहित 
नव ( अर्थात ६१ ) कर उक्त संचत का नाम “अनंद विक्रम सवत्‌' रक्खा और 
लिखा कि“३४५ रूपक में जो अन॒र शब्द प्रयोग हुआ है,उछतमे किसी किसी को कुछ 
सन्देह रहेगा; अनएय हम फिए उप्तके बिषप से कुद्ध अधिऊ कहते है। देखो 
संशय करना कोई बुरी बात नही है; झितु वह सिद्धांत का मूत्र है। हमारे गौतम 


१७ आओभका निबनन्‍्ध संग्रह 


ऋषि ने अपने न्‍्यायदर्शन से प्रमाण ओर प्रमेय के पीछे संशय को एक पदाथ 
माना है ओर उसके दूर करने के लिये ही मानो सब न्याय शास्त्र रचा गया है। 
यदि अनंद का नव-संख्या-रहित का अथ किसी की सम्मति मे ठीक नहीं जँचता 
हो तो उससे इस स्थल में बहुत अच्छी तरह घटता हुआ कोई दूसरा अथ बतल्लाना 
चाहिए, परन्तु बात तब है कि वह सर्व तंत्र सिद्धान्त एणर०८४७॥।ए (7०७ से उसी , 
तरह सिद्ध हो सकता है कि जैसे हमने यहां अपना विचार सिद्ध कर दिखाया है । 
सब लोग जानते हैं कि हमारे इस शोध के पहिले तक युवा और मध्य बय के कोई- 
कोई कवि लोग इत अननन्‍द्‌ सज्ञावाचक शब्द का गुणवाचक अर्थ शुभ 8०४७/००५७ 
का करते हैं ओर चारण जाति के महामहोपाध्याय कविराज श्री श्यामल्दासजी ने 
भी अपने इस महाकाव्य के खंडन-प्रथ से यही अथथ माना है। परन्तु विद्वानों के 
विचारने और न्याय करने का स्थल हे कि इस दोहे मे आनद का पाठ नहीं है, 
ओर न छंद के लक्षण के अनुसार वह बन सकता है, किंतु स्पष्ठ अनन्द्‌ पाठ है । 
यदि यहाँ संज्ञावाचक आनन्द पाठ भी होता तो भी उसका गुणवाचक शुभ छा 
अथ नहीं हो सकता था, परल्तु संस्कृत का थोड़ासा ज्ञान रखने वाला भी जान 
सकता है *““ * कि जब अनंद शब्द का सत्य अर्थ दुःख का है तो फिर क्‍या सुख 
या शुभ का अथ करना ऋअयोग्य नही है१३ |” 


_पंड्याजी ने यहां सस्कृत के 'अनंद' शब्द का अथ दुःख” माना है, परन्तु 
पृथ्वीराज रासा संस्कृत काव्य नही है कि उसको संस्कृत के नियमों से जकड़ दे । 
वह तो भाषा का ग्रथ है। सस्कृत मे अनदः और “आनन्द शब्द एक दूसरे से 
विपरीत अथ में भले ही आवें, परन्तु हिंदी काव्यों मे 'अनंद! शब्द 'आनद' के अथ 
में तुलसीदासजी आदि प्रसिद्ध कवियों के क्राव्यों मे मित्ता है *४। हिंदी भाषा 


१३ पृथ्वीराजा रासा, आदि पे, पृ० १४० ट्प्पिण | 
१४ पुनिम्ुनिगन दुहु भाइन्ह बंदे, अभिमत आसिख पाइ अनदे ॥ 
रामचरित मानस (इ डियन प्रेस का ), पृ० ५६२, 
नव गयंद रबुवीर मन, राज्य अलान समान | 
छूट जानि वन गसन छुनि, उर अनंद अधिकान ॥ 
वही, प्‌ू० ३६३, 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना १४ 


प्राकृत के अपश्रंश रूप से निकली है और अपभ्रंश मे बहुधा विभक्तियों को प्रत्यय 
नही लगते | यही हाल हिंदी काव्यों का भी है। विभक्तियो के प्रत्यय न लगने से 
कई सज्ञाबाचक शको का प्रयोग गुशणवाचक की तरह हो जाता है, जैसे कि प्रथ्वी- 
राज़ के जन्म-संवत्‌ सबंधी दोहे मे विक्रम साक! का अथ विक्रम का संवत्‌ या वष 
है और यहाँ विक्रम के साथ संबंधकारक का प्रत्यय नही है, जिससे उसका गुण- 
वाचक अथ “विक्रमी' संवत्‌ हुआ! ऐसे ही “अनंद साक! का संज्ञावाचक अर्थ 
आनंद का वर्ष था शुणवाचक आनंददायक वर्ष या शुभ व? होता है; क्योकि 
अनंद' के साथ विभक्ति सूचऊ प्रत्यय का लोप है। 'अनंद साक? पद्‌ ठीक वेसा 
ही है, जैसा कि 'आनद का समय,? आनंद का स्थान! आदि । इसलिये उक्त दोहे 
का वास्तविक अथ यही है कि 'विक्रम के शुभ संवत्‌ १११४ मे पृथ्वी राज का जन्म 
हुआ! । ज्योतिषी लोग अपने यजमानों के जन्मपत्र वषपत्र आदि में 
सामान्यरूप से 'शुभसंवन्सरे! लिखते है, तो प्रथ्वीराज जैसे प्रतापी राजा के संबंध 
का इतना बड़ा काव्य लिखने वाला उनके जन्म-संवत्‌ को 'शुभ” कहे तो इसमें 
आश्वय की बात कौनसी है। बहुधा राजपूताने मे पत्रो के अंत में 'शुभमिती! 


0." 


ओर स्त्रियों के पत्र के अंत मे 'मिती आनंद की' लिखने की रीति पाई जाती है । 


जिन विद्वानो ने 'अनंद सं ? को स्वीकार किया है, उन्होने 'अनंद! शब्द 
पर से नदी, किंतु पंड्याजी और बाबूजी के इस कथन्न पर विश्वास करके कि 'रासे 
के संबतो मे ४० या ६१ ब्ष मिलाने से सब संबत्‌ शुद्ध मित्र जाते हैं, अनंद 
संबत्‌ का अस्तित्व माना है। हम आगे जाँच कर यह बतल्ावेगे कि वास्तव 
मे संवत्‌ नहीं मित्ञत ओर न चौहानों की ख्यातो, जोधपुर और जयपुर के 
राजाओ के संवत्‌ तथा प्रथ्वीराज, समरसी और प्रथाबाई के पट्ट॑ परवानों के 
संबत्‌ में ४० या ६१ व मिल्षाने से वे शुद्ध संबतो से मित्र जाते हैं। तब स्पष्ट 
हो जायगा कि रासे के कतो ने “अलंद शक का प्रयोग 'आनंददायक' या 'शुभ! 


पीदि रही उम्गे अति ही मतिराम अनद अमात नहीं के | 
मतिराम का रप्तराज ( मनोहर प्रकाश ), प० ११६९, 
आये विदेश तें प्रानप्रिया, सतिराम अनद बढाय अलेखें | 
' बही, पृ १५०, 


१६ ओमा निबन्ध संग्रह 


के अर्थ मे किया है ओर 'अनंद विक्रम संवत्‌' नाम की कल्पित र॒ृष्टे केवल 
पंड्याजी ने ही खड़ी की हे । 


पृथ्वीराज के जन्म का संवत्‌ । 

प्रथ्वी राजरासे में प्रथ्वीराज का जन्म वि० सं० १११४ मे होना लिखा है । 
पंड्याजी इस संबत्‌ को अनंद विक्रम सदत्‌ मानकर उसका जन्म सनंद विक्रम 
संबत्‌ ( १११४५-६०-६१-) १२०४-६ मे होना बतल्ाते हैं। इसके ठीक निणुय के 
लिये प्रथ्वी राज के दादा अर्णराज ( आना ) से लगाकर प्रृथ्वीराज तक के अजमेर 
के इतिहास की सक्तेप से आलोचना करना आवश्यक है। आधुनिक शोध के 
अनुसार अर्णोराज से पृथ्वीराज तक का वंशवृत्ष प्रत्येक राजा के निश्चित ज्ञात 
समय के साथ नीचे लिखा जाता है-- 


| अर्णोराज 
| त्रानव्ल देव 
१ | आानक 
| आनाक 
| (त्रिण्स०११६६-१२०७) 
( पाख़ाड की सुधवासे ) | (गुजरात की कांचन देवी से) 
| 
२(जगदेव ). ! बिग्रहराज-चोथा | सोमेश्वर 
| वीसलदेव ६ | (बि०सं०१२२ 
०सं० ,१२२८, 
४ |पुखीमद् | '2शलकि ली कर 
$ सजग | (वि०सं०१२१०,१२५११,१२२०) | १२२६,१२५३०,१२१३४) 
ु टू 
| पेथडदेव._ ४ | अपरागगेय नागाइु न | पथ्वीराज तीसरा ६ | हरिराज 
(धिस १२२४, । श्रमरगागेय ७ | (बि.सं,१२३६,१२३६ | (बि० सं० 
| १२५२५,१२२६ | अभरगग्‌ | १२४४, १२४५ ) | १२४ १) 


८ गोविंदराज 
(१) पृथ्वीराज विज्ञय में अर्णोरात्र की दो रानियो के नाम मिलते है- 
भारवाड़ की सुधवा और गुजरात के राजा जयसिंह( सिद्धराज ) की पुत्री कांचन- 
देवी | सुधवा के तीन पुत्र हुए, जिनमे से केवल सब से छोटे विग्रहराज का नाम 
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३ कि 


उसमें दिया है । कांचन देवी से सोमेश्वर का जन्म हुआ १" | सुधवा के ज्येष्ठ पत्र 


१५ अवीचिसागो मरुभूमिनामा खण्डो बलोकस्य च गूर्जराख्य । 

परीक्षणायेव दिशि प्रतीच्यामेकीकृती पाशधरेण यो हो ॥ [२१॥ ] 

तयोद्वयोरप्युदति. नरेन्द्र त बत्रतुस्तुत्यगुणें महिष्यों 

रसातलस्वगंसवे इव हे. तजिलोचन चन्द्रकलानिसगें ॥ [ ३०॥ ] 

पूर्वां तयोनोम छइतार्थयन्ती त॑ ग्राप्य कान्‍्त॑ सुधवासिधाना | 

घछुतानवा पत्रझतेस्थमानान्युणानिवान्योन्य विमेदिनस्त्रीन्‌ ॥ [ ३१॥ ) 

( पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, सर्ग ६ ) | 

गू्ज रेन्द्रो जयसिंहस्तस्मे या दत्तवान्सा काव्चनदेवी रात्रो च दिने च सोम सोमेश्वरसंशमनत्‌” 
( पृथ्वीराज विजय, सर्ग ६, श्लोक [ ३४ ] पर जोनराज की टीका, मूल श्लोक नष्ट होगया है )। 

सूठ श्रीजय्िहोइस्प्ताब्जायते सम जगज्जयी ॥ २३ ॥ 

अमर्षण. सन कु न्विपक्षोर्वीशदुन्नतों 

अगस्तय॒ इबं यसतर्णमर्णोराजमशोषयत्‌ ॥ २७ ॥ 

गरहीता दुहिता वर्णमर्णोराजस्य बविष्णुना । 

दत्तानेन पुनस्तस्म भेदोम्दुभयोस्यम || २८ ॥ 

दिषा शीषोणि लूनानि रृष्टवा तत्पादयों पुर. । 

चक्रे शाकमरीशोमि शब्डित प्रणतं शिर ॥ २६ ॥ 
( सोमेश्वर रचित कीर्तिकोघुदी, सर्ग २ ) 

'कीतिंकोमुदी' « का ऊर्तती, गर्ज रेश्वरपुरोहित सोमेश्वर, गुजरात के राजा जयसिंह ( सिद्धराज ) 
का चौहान ( शांकमरीश्वर ) अर्णोराज् (आना ) को जीतना और अपनी पुत्री का विवाह उस 
( अगणोराज ) के साथ करना स्पष्ट लिखता है, तो भी “बंबई गेजे टिश्रए का कत्तों सोमेश्वर के कथन 
को स्त्रीकार न कर लिखता है कि यह भूच है क्योडि अ्र्णोराज के साथ को लडाई और सथधि कुमारपाल 
के सप्रय को घटनाएं” हैं! ( बंबई गेजटिश्रर, जि० १, साग १, पृ० १७६ ) | यहा सोमेश्बर कौ 
मूल बतलाता हुश्रा उक्त 'गेज टियर! का कर्ता स्वयं भूल कर गया है, क्योंकि “अवन्धर्वितामणि का 
कर्ता मेरुतु गाचाय॑ मी जयप्रिंह ओर आ्आानाक ( अभ्र्णोराज"त्राना ) के बीच की लड़ाई का उलेख करता 
है ( सपांदलश सहमभूरिलक्षरानाकमूयाय नताय दच । दसे यशोवर्मणि मालबोपि त्वया न से हे द्विषि 
पिद्धराज प्रबन्धचितम्नणि, पु० १६०) । पुर्नीराण विजय के कर्ता जयरथ (जयानक ) ने 
अपना काव्य व्िं० सं० १२४८ के पूर्त बताया ओर इसमें जयतिंह को पुत्री काचनदेवी का विवाह 
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( जगहेव ) के विषय में लिखा है कि उसने अपने पिता की वह सेवा बजाइ जो 
भगुनंदन ( परशुराम ) ने अपनी माता की की थी ( अथाोत्‌ उसने अपने पिता 
को मारडाला ) और बह दीपक की नाई' अपने पीछे दुर्गंध (अपयश) छोड मरा १६ । 
वि० सं० ११६६ के अर्णोराज के समय के दो शित्ालेख जयपुर राज्य के शेखा- 
वाटी प्रांत मे प्रसिद्ध जीणमाता के सद्र के एक स्तंभ पर खुदे हुए हैं? ० और 
चित्तोड़ के किले तथा पालड़ी के शिल्नालेखों से पाया जाता है कि गुजरात के 
चौलुक्य ( सोलंकी ) राजा कुमारपाल की अर्शोराज के साथ की लड़ाई बि० सं० 
१२०७ के आशिविन या कार्तिक मे हुईं होगी १< | उसके पुत्र विश्नहदराज (वीसलदेव ) 
ने राज्य पाने के बाद वि० सं० १२१० माधशुकता ४ को 'हरकेलि? नाटक समाप्त 
किया १९। अतएव अर्णोराज और जगदेव दोनो का देहान्त वि० सं०१२०७ के 
आश्विन और १२१० के माघ के बीच किसी समय हुआ होगा । 


चकिलल-4 लत -न+ल “ििकलत-.. पनीर कमला नम फममब्मथ७त५5 2» .>>»-7“' 


अणोराज से होना लिखा है, इतना ही नहीं; किंतु उस कंन्या से उत्पन्न होने वाले सोमेश्वर को जय- 
सिंह का अपने यहाँ लेजाने ओर उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के द्वारा गुजरात में सोमेश्वर का 
लालन-पालन होने आदि का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। कीर्तिकोझ्ठद्दी वि" सं० १२०२ के 
शआ्रासपास बनी है | इन दोनों काव्यों का कथन 'बबई गेज टिश्रर के कर्ता के कथन की अपेत्षा 
अधिक प्रामाणिक है | 
१६ प्रथमत्छुधवासुतस्तदानी परिचयो जनकस्य तामकार्षीतू | 

प्रतिपायजलाज्जल घृणाये विदथे या श्रगुनन्दनों जनन्या ॥[ १२॥ ] 

न पर विदधे वृथा गणित्व जनक स्नेहमयं विनाश्य यावत्‌ । 

स्वयमेव विनश्य गहँणीय व्यतनोद्दीप इवातुरागगन्धम्‌ ॥[ १३॥ ] 

पृथ्वीराजविजय, सर्ग ७ । 

१७ प्रॉम्रेस रिपोर्ट ऑक दि चआर्किश्रालॉजिकल, सर्वे, वेस्टर्न सकल, ई०स०१६०६-१०, प्ृ० ५२ | 
१८ इन्डि० एँटि०, जि० ४०, पृ० १६६ | 


१६ संबन्‌ १२१० सार्गशुदि ५ आदित्यदिने श्रवणनत्षत्रे मकास्य चन्द्रें हयंणयोगे बालवकरणं 
हरकेलिनाटक समाप्त ॥ मंगल महा श्री ॥ ऋृतिरियं महाराजधिराजपरमेश्वर श्रीविग्नहराज- 
देवस्य ( शिक्षात्रो पर खुदा हुआ्आा हरकेलि नाटक, राजपूताना म्यूजिश्रम, अजमेर, में सुरक्षित ) | 
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(२) जगह व का नाम, पितृघाती ( ह॒त्यारा ) होने के कारण, 'राजपूनाने 
की रीति के अनुस,र बीजोल्या के बिं० सं० १२२६ के लेख तथा 'प्रृथ्वीराज विजय! 
में नहीं दिया, परन्तु 'हमीरमसहाकाव्य” *" और “प्रबंध कोष ( चतुरबिशंति प्रबंध )' 
की हस्तलिखित पुस्तक के अंत में दो हुई चोहानों की वंशावत्ली ** मे उसका नाम 
जगदेव मिलता है। ज्ञगहव के पुत्र प्रुथ्व्रीभट के विद्यमान होने पर भी उसके पीछे 
उसका छोटा माई विप्रहराज ( बीसल्देव ) राजा हुआ, जिसका कारण यही 
अनुमान कियां जा सकता है कि जैसे सेबाड़ के महाराणा कुम्भ कण ( कुम्भ ) को 
मार कर उसका ज्येष्ठ पुत्र उदयसिंह | मेवाड़ के राजा बना, परन्तु सदोरों आदि 
ने उसकी अधीनता स्वीकार न की और राणा कुभा का छोटा पुत्र रायमल् सर्दारो 
की सहायता से उसे निकाल कर मैवाड का राजा बना, बेसे ही प्रथ्चीभट से विग्नह- 
राज ने अजमेर का राज्य लिया हो | 

(३) विग्नहराज ( बीसलदेव ) चौथे के राजत्व काल के संवत्‌ वाले शित्ना- 
लेख अब तक ४ मिले है, जिनमे से उपयु क्त 'हरकेलिनाटक' की पुष्पिका वि० सं० 
१२१० की, मेवाड़ के जहाजपुर ज़िल्ले के लोहारी गांव के पास के भूतेश्वर महादेव 
के मदिर के स्तभ पर का वि० सं० १२११ का ** ओर अशोक के लेख वाले देहल्ी 
के शिवालिक स्तंभ पर [ कार्तिकादि ] विं० सं० १२२० ( चेत्रादि १२२१ ( बेशाख 
शुदि १४५ ( ता० ६ एप्रिज्ञ, इं० स० ११६४ ) गुरुवार (बार एक ही लेख मे दिया 
है | के दो*३ है। प्र॒थ्तीभमट ( प्रथ्वीराज दूसरे ) का सब से पहला लेख वि० सं० 
१२२४ माघशुक्ल ७ का हासी से मिलना है*४। अतएव विभ्रहराज ( बीसलदेव ) 


चोथे और उसके पुत्र अपर गांगेय दोनो की मृत्यु बि० सं० १२२१ ओर १२२४ के 
बीच किसी समय हुई, यह निश्चित है । 
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२० विस्मामकरश्नीमंव्रति सम तस्मादगर्‌इत्‌ जगद्देव इति प्रतीत । 
हमीरमहाकाव्य, सर्ग २, श्लो० ५२ | 
२१ गउडबहों, अंग्रेजी भूमिका, पु० ११६५-३६ (टिप्पण ) | 
२२ ऊ || सम्बत्‌ १२११ श्री (श्री ) .परमपात्ु (शु ) पताचार्येन ( ण ) विश्वेश्वर [ प्र ] ज्ञेन 
श्रीबीपलदेवराज्ये श्रोसिदृंश्वरप्रासादें मएडप [ मरषितं ]॥ 
( लोहारी के मन्दिर का लेख, अप्रकाशित ) । 
२३ इन्डि० ऐएँटि०, जि० १६, पृ० २१८ | 
२४ वही, जि० ४१, प० १६ | 
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(४ ) अपरगांगेय ( अमरगांगेय ) से पितृधाती जगदेव के पुत्र प्रथ्वीभट 
ने राज्य छीन लिया हो, ऐसा पाया जाता है। क्योकि मेवाड़ राज्य के जहाजपुर 
ज़िले के धोड़ गांव के पास के रूठी गणी के मंद्रि के एऋ स्तंभ पर के वि० से० 
१२२४ ज्येष्ठ बदि १३ के प्रृथ्बीदेव ( पृथ्वी मठ ) के लेख में उसको 'रणखेत मे 
अपने भुजबल से शाकंभरी के राजा को जीतने वाल्नाः?*" बतलाया है। बालक 
अपरगांगेय की म्त्यु विवाह होने से पहले हुई हो और बह एक बे से अधिक राज 
करने न पाया हो | 'प्रृथ्वीराजविजय' मे लिखा है कि पृथ्वीराज के द्वारा सूयवंश 
( चौहानवंश ) की उन्‍नति को देखते हुए यमराज ने इस ( विश्नहराज ) के पुत्र 
अपरगांगेय को हर लिया *5 | 


( ४ ) पृथ्वीभट ( प्थ्वीराज दूसरे ) के समय के अब तक तीन शिलालेख 
मिले है। जिनमे से उपयु क्त हांसी का वि० सं० १२२४ का, धोड़ गांव का, १२२४५ 
का ( ऊपरलिखा हुआ ) और भेवाड़ के मेनाल नामक प्राचीन स्थान के मठ का 
१२२६ का*० ( बिना मास पक्ष और तिथि ) का है। उसके उत्तराधिकारी सोमे- 
श्वर का सब से पहला वि० स॑ं० १२२६ फाल्गुन वदि ३ का मेवाड़ के बीजोल्यां 
गांव के पास की चट्टान पर खुदा हुआ प्रसिद्ध लेख*< है जिसमे सामत से लगा 
कर सोमेश्वर तक की सांभर और अजमेर के चोहानो की पूरी बशावल्ली मिलती 
है। इन लेखो से निश्चित्‌ है कि प्रथ्वीभट का देहांत और सोमेश्वर का राज्या- 
भिषेक ये दोनो घटनाएं वि० सं० १२२६ मे फाल्गुन के पहले किसी समय हुई' । 
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२५ ऊँ स० १२२५ ज्येठ्ठ वदि १३ अयेह श्रा सपादलत्षमंडले महाराजाधिराज परमेश्वर परम- 
भसट्टाकक उम्तापतिवरलब्धप्रताद प्रीढप्रताप निज भूजरणागणविनिर्जितशाकमरी भूपाल श्री 
प्रिथिम्बिदेवविजयराज्ये (धौड गॉव के रूठी राणी के मदिर के एक स्तंस पर का 
लेख-अप्रकाशित ) | 

२६ सुतोग्यपरगाड्यो निन्‍्येस्य रविसूतुना | 

उन्नतिं रविवशस्थ प्रथीराजेन पश्यता || [ ५४ ॥ ] 
पृथ्वीराजविजय सर्ग ८ | 

२७ बंगाल एशिश्राटिक सोसाइटी का जर्नल, ई० सं० १८८६, हिस्सा १ , प० ४६ | 

२८ वहीं, प्र० ४०-४६ | 
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पृथ्वी राजविजय मे लिखा है कि 'सब गुणों से संपन्‍न, पितृतेरी ( जगद्देब ) का पुत्र, 
प्रथ्वीभट भी (विग्नहराज को लाने के लिये अचानक चल धरा (मर गया *९ )”। 

( ६ ) सोमेश्वर के विषय मे 'प्रथ्बीराज विजय' से लिखा है कि “उसका 
जन्म होने पर जब उसके नाना ( जयतिह-"सिद्धराज ) ने ज्योतिषियों से यह सुना 
की रामचंद्र अपना बाकी रहा हुआ काय करने के लिये उस ( सोमेश्वर ) के यहाँ 
जन्म लेंगे, तब उसने उसको अपने नगर में संगवा लिया | उप्तके पीछे कुमारपाल 
ने कुमार ( बाज्ञक ) सोमेश्दर का पात्नन फिया, जिससे उसका “कुमारपाल' नास 
साथंक हुआ | उसक्री बीरता के कारण वह ( कुमारपाल ) उसको सदां अपने 
पास रखता था। एक हाथी से दूसरे हाथी पर उछलते हुए उस ( सोमेश्वर ) ने 
कोकण के राजा की छुरिका ( छोटो तलवार ) छीनली और उसी से उसका सिर 
काट डाला । फिर उसने त्रिपुरी ( चेदि की राजधानी तेवर ) के कलचुरि राजाकी 
पुत्री ( कपू रदेवी ) से विवाह किया, जिससे ज्येष्ठ ( पक्ष नही दिया ) की द्वादशी 
को प्रथ्वीराज का जन्म हुआ? । उसका चूड़ाकरण संस्कार होते ह्वी रानी के 

२६ श्रत्यानेतुमिवाकार डे. पूर्णोंपि सकलेगुरणें । 
पितृबेरित्तनूजोपि प्रतस्थे पृथिबीमटः ॥ [ ५६॥ ] 
पृथ्वीराजविजय, सर्ग ८ | 


३० उत्पत्त्यते कचन कारय शेष निर्मातुकामस्तनयों उस्थराम । 
सावत्सरे रियुदितालुभाव मांतामहरुत स्वपुरं निनाय ॥| [ ३५॥ ] 
पृथ्वी राजविजय, सर्ग, ६ | 


श्रथ गूजरराजमूर्जिताना छुकुटालड्डरण कुमारपाल । 
अधिगत्य छुतासुतं तदौय परिरितन्नभवथथार्थ नामा || [ ११॥ ] 
[क्रमशों रथि] यन्तृत्तादिपत्तिव्यवहारिषु विसारिणा चतुधों । 

युधि वीरसेन शुद्धिमन्‍्तं न ससीपादसुचत्कुमारपाल ॥ [ १४॥ |] 
हल॒मानिव शलतस्स शेलं दिरदेन्द्रादद्विस्देन्द्रपुत्पतिय्णु. | 
छुरिकामपहत्य कुड्डंणेन्द्र गमयामास कबंधता तयेव ॥ [ १५॥ ] 
इति साहससाहचर्यचयस्समयज्ञेः प्रतिपादि ] तप्रमावाम्‌ । 

तनयां प्त सपादलज्ञपुण्येरुपयेमे त्रिपुरीपुर्गन्दसस्थ ॥ [१९॥) 
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[8] 


फिर गर्भ रहा 'और माघसुदि ३ को हरिराज का जन्महुआ १” पृथ्वीराजविज्ञय! 
के इस लेख से पाया जाता है कि जब कुमारपाल ने राज पाया उस समय अथौत 
बि० सं० ११६६ मे तो सोमेश्वर बालक था, परन्तु कोंकण के राजा के साथ 
की लड़ाई के समय बह युद्ध मे बीरता बतलाने के योग्य अवस्था को पहुंच गया था । 
कोंकण के जिस राजा का उक्त काव्य मे उल्लेख किया गया है वह उत्तरी कॉंकणश का 
शिक्षारावंशी राजा मल्लिकाजु न है । कुमारपात्न की उस पर की चढ़ाई के विषय मे 


“प्रबंधचिता मणिए”' से पाया जाता है कि कुमारपाल के दबोर मे एक भाट ने मल्लिका- 


व्येष्व॑ चरितार्थतामथ.. नयन्मासान्तरापेत्षया 
व्येष्टस्य पृथयन्पन्तपतया गऔष्मस्य भीष्मा स्थितिम्‌ | 
द्वादश्यास्तिथिमुख्यतामुपदिशन्मानोः प्रतापोन्‍नर्ति 
तन्वन्गोत्रगुरोनिजेन नृपतेजल्ले छुता जन्मना ॥ [५०॥ ] 
वही, सर्ग ७। 
पृथ्वी पत्रित्रता नेतु' राजशब्द॑ छतार्थताए । 
चतुरबंणंधन नाभ पृथ्वीराज इति व्यधात्‌ ॥ [३०॥ ] 
वही, सर्ग ८ । 
३१ चूडाकरणसस्कार बहुधा प्रथम वर्ष मे, नही तो तीसरे मे होता है । 


३२ चूडाकरणसंस्कारछुन्दर तन्मुखं. बसी । 
पाश्चात्यभागसंप्रापलद्मेत्र शशिमए्डलम ॥ [ ४५॥ ] 
बिल कर 
सत्रान्तीं पुनर्देवीबपु. प्रेत्षत पार्थिव । 
स्वनत्ष्ट भुजड्डे न्द्रभोगकान्त्येव पाण्डरप ॥ [ ४६९॥ ) 


प्रसूतपृथिवीराजा देवी गर्भवती पुन ।ै। 
उद्देष्यक्कुपुदा फुल्लपदमेव सरसी बसी ॥ [ ४० ] 
मापस्याथ तृतीयस्यां पसितायामपरं छुतम्‌ | 
प्रसादमिव[ पाववत्या मूर्त ) परमवाप सा ॥ [ ४६॥ ] 
युद्धेप्वस्य हस्तिदुलनलीलां भविष्यन्ती जानतेव हरिराजनाम्नायं स्वस्थ छतार्थल्ायेव स्पृष्ट | 
हरिराजों हि हस्तिमर्दन ( श्लोक ५० पर जोनराज की टी१), मूल श्लोक बहुतसा नष्ट हो गया है 
पृथ्वीराजविजय, सर्ग ८ | 
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जु नको 'राजपितामह' कहा | इस पर क्र द्ध होकर कुमारपाल ने अपने मत्री आंबड 
को सेनापति बनाकर अपने सामनन्‍्तो सहित उस पर भेजञा | उसने कोकण मे प्रवेश 
किया और कलबिणि नदी को पार करने पर मल्लिकाजुन से उसकी हार हुई 
ओर वह काला मुंह कराकर लौटा । इस पर कुमारपाल ने बड़ी सेना के साथ 
फिर उसी को उस पर भेजा ओर उसी नदी के पार फिर उससे लडाई हुईं, जिसमे 
आंवड़ ने उसके हाथी पर चढ़ कर अपनी तत्नवार से उसका सिर काट डाला और 
कौंकण पर कुमा रपाज्ष का अधिकार जमा दिया | उसने मल्लिकाजु न के सिरको 
सोने मे मढ़ा लिया और दरबार मे बेठे हुए कुमारपाल को कई बहुमूल्य उपहारों 
के साथ भेट किया | इस पर कुमारपाल ने आंबड को ही राजपितामह की उपाधि 
दी ।१3 प्रबंधर्चितामशिकार मल्लिकाज्ञुन का सिर काटने का यश सेनापति 
आंबड़ को देता है परन्तु 'प्ृथ्वीराजविजय', जो 'अबन्धर्चितामणि! से अनुमान 
११४ बे पूर्व बना था, उस वीर काय का सोमेश्वर के हाथ से होना बतलाता है, 
जो अधिक विश्वास के योग्य है। मल्लिकाजु न के दो शि्ालेख शक सं०१०७८ 
ओर १०८२ (वि०स०१२१३ और १२१७) के मिले हैं ओर उसके उत्तराधिकारी 
अपरादित्य का पहला शिलालेख शक सं० १०८५४ (बि० सं० १२१६ )३" का हैं 
अतएव सोमेश्वर ने मल्लिकाजुन को वि०स०१२१७ या १२१८ मे मारा होगा, 
जिसके पीछे उसने चेदि देश की राजधानी त्रिपुरी के देहय ( कल्नचुरि ) बंशी राजा 
की पुत्री से विवाह किया। टीकाकार ने एक श्लोक की टीका मे राजा का नाम 
तेजल लिखा है किंतु प्रथ्ची राजविल्‍य के एक और श्लोक मे श्लेष से यह अथ संभव 
है कि कपू रदेवी के पिता का नाम अचलराज हो । उससे प्रथ्वीराज का जन्म 
हुआ जो वि०सं०१२१७ के पीछे किसी समय होना चाहिए, न कि वि०सं०१२०५-६ 
मे। उस सम्य तक तो सोमेश्बर युवावस्था को भी न पहुंचा होगा । 


'पृथ्वीराजविजय! में प्रथ्वी मट की मृत्यु के वर्णन के बाद लिखा हैकि 
'जिसमे से पुरुष रूपी मोती गिरते गए,ऐसे सुधवा के वंश को छोड़ कर राजश्री 
३३ प्रबन्धर्वितामणि, पू० २०१-२०३ । 
३४ बबई गेजि टन्नर, जि० १, भाग १, १० १८६ । 
२१५ वही, ए० १८३ | 
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सोमेश्वर को राजा देखने के लिये उत्करिठत हुई | महामन्त्री यश और प्रताप रूपी 
दोनो पुत्रो ( पृथ्वीराज और हरिराज ) सहित राजा ( सोमेश्वर ) को सपादलक्ष 
मे लाए और दान तथा भोग जैसे उन दोनो पुत्रो को लेकर सपत्ति की सूत्ति स्वरूप 
कपू रदेवी ने अजयराज की नगरी ( अजमेर ) मे प्रवेश किया | परलोक को जीतने 
की इच्छा वाले राजा ने सद्िरादि निमोण कराए और इस तरह पितृ-ऋण से मुक्त 
होकर पिता के दृशन के लिए त्वरा की (अर्थात्‌ जल्दी ही मरणोन्मुख हुआ )। 
मेरे पिता अकेले स्वर्ग मे केसे रहें ओर बालक प्रृथ्व्रीराज की उपेक्षा भी केसे की 
जावे, ऐसां विचार कर उसने उस (प्रुथ्वी राज) को राज्य सिहासन पर बिठल्लाया और 
अपनी ब्रतचारिणी रानी पर उसकी रक्षा का भार छोड कर पितृभक्ति के कारण वह 
स्वर्ग को सिधारा३5। इससे भी निश्चित है कि सोमेश्वर के देहान्त के समय प्रथ्वी राज 
बालक ही था। सोमेश्वर के राज्य समय के ५ शिलालेख मिले हैं जिनमे से 
बीजोल्यां का उपयु क्त लेख बि० सं० १२२६ का, धोड़ गॉव के उक्त मदिर के दो 
स्तंभो पर वि० सं० १२२८ ज्येष्ठ सुदि १० ३७ और १२२६ श्रावण सुदि १३ 
३६ मुक्‍्वेति तुधवावशं गलत्पुरुषमोक्किक । 
देव सोमेश्वर द्रष्ट्र राजश्रीरंदकए्ठत | [५७ ॥ ] 
आत्मजाम्यामि वयश प्रतापाभ्यामिवान्वित । 
सपादलजमानिन्ये.. महामात्यमहीपति" ॥ [ ५८ ॥ ] 
कर्प्रदेब्यथादाय.. दानभोगविवात्मनों । 
विवेशाजयशाजस्य॒संपन्मूर्तिमती पुरीम ॥ [ ५६ ॥ ] 
ऋणशुद्धिं, विनिर्माय निर्माणरीव्शेः पितु । 
तत्वरे दर्शन कत्तु परलोकजयी न॒ुप ॥ [७१ ॥] 
ए[काकिना हि] मत्पित्रा स्थीयते त्रिदिवे क्रम | 
बालश्च पृथ्वीरजो मया कथमुपेक्ष्यते ॥ [ ७२ ॥ ] 
[इतिवास्यामिषिक्तस्थ रक्षार्थ ब्रतचारिणीम्‌ । 
स्थापयित्वा निजां देवी पितृ] मक्‍्त्या दिव॑ ययो ॥ ) ७१॥ 
पृथ्वीराज विजय सर्ग ८ | 
२७ ओ। स्वस्ति | सवत्‌ १२२८ जेष्ठ ( ज्येष्ठ ) छुदि १०” ” * *” * समस्त राजावली- 
पप्तलंकृतप्रममदट्टारक (क) सहाराजाधिराजपरमेस्व( शव )रपरमभाहेस्व( श्व )र२श्रीसोमेस- 
( शव )रदेवकुस (श )ली कव्याणविजयराज्ये० 
धोडगाब का लेख ( अ्रप्रकाशित ) । 
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केः<,जयपुर राज्य के प्रसिद्ध जीणमाता के मदिर के स्तभ पर वि०स० १२३० का * 
ओर मेवाड़ (उदयपुर) राज्य के जहाज़पुर ज़िन्न के आवल्नदा गाँव से मिले हुए सती 
के स्तभ पर-वि० सं० १२३४ भाद्रवद शुदि ४ शुक्रतार का 5९ है। सोमेश्वर के पुत्र 
पृथ्वी राज के समय के कई लेख मिले है | जिनमे से पहला उपयु क्त भूतेश्वर भह्ददेव 
के मदिर के बाहर के एक सती के स्तभ पर वि० स० १२३६ आपषाढ़ वदि १२ 
का 5१ हूं। इन लेखों से स्पष्ट हे वि० स० १२३४ और १२३६ के बोच किसी 
समय सोमेश्वर का देहान्त ओर प्रथ्वीराज का राज्याभिषेक हुआ | उस समय 
तक तो प्रथ्बीराज बालक था जैसा कि ऊपर लिखा गया है| प्रुथ्त्रीराज विजय में 
विग्रहराज ( बीसलदेव ) चोथे की मृत्यु के प्रसग से यह भी लिखा हे कि अपने 
भाई ( सोमेश्वर ) के दो पुत्रो से प्रथ्वी को सनाथ जानने पर विग्रहराज ने अपने 
को कृता्थ माना और वह शिव के सानिध्य में पहुंचा**। इसका तात्पय यही है 


किया 8 8. 


कि विग्रहराज ने अपनी मृत्यु के पहले सोमेश्बर के दो पुत्र होने की खबर सुनली 


(७ । 


थी। उसका देहान्त चत्रादि बि० सं० १५२९ और १०२७ के बीच किसी समय 


श८ ओ ॥ सवत्‌ १२२६ श्रावण सुदी १३ अब्येह श्रोमत्‌ (<) अजय मेरुरग्गें सपादलक्ष 
ग्रामस * * ॥सम्रस्तराजावलिसमलंझत से परम भरद्टारकः महाराजाधिराज परमेस्व ( श्व ) रपरस 
माहेखर ( श्वर )॥ श्रीसोमेस्त्र ( श्व ) रदेव कुशली कल्याण विजय राज्ये० 
धोड गाव का लेख ( अप्रकाशित ) 
३६ प्रॉग्रेस प्पोर्ट ऑफ दी आर्विश्रॉलानिकलसवें ओऑफइ डिआ, वेस्टर्न सकल, ई० स० १६०६- 
१०, पृ० ५२ | 
४० ओ ॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज़ श्री सोमेस्त्र ( श्व ) रदेवमहाराये ( ज्ये) डोडरा सिंघरा- 
छुत प्िद्गठ * सप्रत्‌ १२३४ भाद्र [ प्रद ] शुरि ४ शुक्र, दिने० 
आवलदा गाव का लेख ( अ्रप्रकाशित ) 
४१ संबत्‌ १२३६ श्राषाढ वदि १२ श्रीपृ्त्रीराजराज्ये वागडी सलखण पुत्र जलसतल | मातु- काल्ही० 
लोहारीगाबव का लेख ( अग्रकाशित ) 
४२ अथ आतुर पत्याभ्या सनाथा जानता भुवम । 
जरसे बिग्रहराजेन इतार्थेन शिवान्तिका ॥ ५३ ॥ 


पृथ्वीराज बिजय सर्ग ८ 
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होना ऊपर बतलाया जा चुका है इसलिये प्रथ्त्रीराज का जन्म बि० सं० १०२१ के 
आसपास होना स्थिर होता है। “पृथ्त्रीराज़ रासे” से उक्त घटना का संबत्‌ १११५४ 
दिया है। यदि अनद विक्रम संबत्‌ की कल्पना के अनुसार उसमे ६०-६१ मिल्ावे 
तो भी प्रथ्वी राज का जन्म वि० स० १२०५-६ मे आता है. जो सवंथधा असंभव 
है। यदि उत्त संवत्‌ में प्रथ्वीराज का जन्म होता तो सोमेश्बर के देहान्त के समय 
प्रथ्वी राज की अवस्था क्गभग ३० वर्ष की होती और सोमेश्वर को उसऊी रक्षा 
का भार अपनी रानी को सौंपने की आवश्यकता न रहती | 
पृथ्वीराज का देहली गोद जाना 

'पुथ्बी राज रासे? से लिखा है कि “देहली के तबर (तोमर ) वशी राजा 
अनंगपाल ने अपनी पुत्री कमज्ञा का विवाह साोमेश्वर के साथ किया, जिससे 
पृथ्वीराज का जन्म हुआ | अन्त से अनंगपाज़ देहली का राज्य अपने दौदित्र 
प्रथ्वी राज को देकर बद्रविकाश्रम मे तप करने को चल्ना गया ।” पंड्याजी ने अनद 
विक्रम संबत्‌ ११२२ और सनद ( प्रचलित ) विक्रम संवत्‌ १२१२-१३ में प्रथ्वीराज 
का देहली गोद जानां ओर उस समय उसकी अवस्था ७ वे की होना भाना है, 
परन्तु उस समय तक तो प्रथ्योराज का जन्म भी नहीं हुआ था जैसा कि ऊपर 
दिखाया जा चुका है। न तो सोमेश्वर के समग्र देहक्ी मे तंचर अनगपाल का 
राज्य था और न उसकी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ । 
इसलिये 'प्रथ्वीराज रासे! का यह कथन माननीय नही; क्योकि देहली का राज्य 
तो विग्रहराज (बीसलदेब) चोथे ने ही अजमेर करे अधीन कर लिया था। बीजोल्या 
के उक्त वि० सं० १२२६ के लेख में विग्रहराज के विज्यय के वशुन मे लिखा है कि 
'ढिल्ली ( देहल्ली ) लेने मे थके हुए ओर आशिका (हांसी ) णप्त करने से स्थगित 
अपने यश को उसने प्रत्तोत्ी (पोल ) ओर बल्न भी ( मरोखे ) में विश्रांति दी! 
अर्थात्‌ देहती और हांसी को जीत कर उसने अपना यश घर घर मे फेलाया | 
देहली के शिवात्रिक स्तंभ पर के उसके लेख में हिमालय से विध्य तक के देश को 


न्‍उअमवबबमभबकननी "नक-+९५+५५५५3५५५५५७५५५५५७3)नकककनाकन-कन- नल लनणा गया. दि पिधीणओए -िशकनक>फ-+कनननननकन, 


४३ प्रतोल्या च बलम्या चयेन विश्रामितयश [।] 
दिल्ली का अहणश्रांतमाशिकालामल|भत (ते) ॥ २२ ॥ 
बीजोल्या का लेख (ूाप पर से ) 


[. 
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विजय करना लिखा है ५९ । हांसी से मिले हुए प्रथ्बीराज ( प्रथ्बरीभट ) दूसरे के 
बि० सं० १९२४ के शि्नलेख से पाया जाता है कि उस समय वहाँ का प्रबन्धकत्तो 
उसका मामा गुहिल वशी किल्हण था ४" । ऐसे ही देहल्ली का राज्य भी अजमेर 
के राजा के किसी रिश्तेदार या सामत के अधिकार में होगा। 'तबरात्‌इ-तासिरी' 
में शहाबुद्दीन गोरी के साथ की पहली लडाई में देहली के [ राजा ] गोविदराज 
का प्रथ्वीराज़ के साथ होना और उसी ( गोविंदराज ) के भाले से सुल्तान का 
घायल होकर लौटना तथा दूसरी लडाई में, जिसमे प्रथ्वी गज की हार हुईं, उस 
गोविंदराज का सारा जाना लिखा है *६ | इससे निश्चित है कि प्र॒व्धीराज (तीसरे) 
के समय देहली अजमेर के उक्त सामंत के अधिकार मे थी | 'तारीख फरिश्ता? में 
भी बेसा ही लिखा है परन्तु उसमे गोविदराज के स्थान पर खांडेराद नाम दिया 


है जो फारसी अक्षरों के दोष से ही मूल से मिन्‍न हुआ है। 


पृथ्वी राज की माता का नाम कमला नही किन्तु कपू रदेवी था और वह 
देहली के राजा अनगपाल्न की पुत्री नही किन्तु त्रिपुरी ( चेदि देश की राजधानी ) 
के हेहय ( कलचुरी ) वंशी राजा पेजल या अचलराज की पुत्री थी (देखो ऊपर ) 
नयचंद्र सूरि ने भी अपने हमीर महाकाव्य” से प्रथ्वीराज की माता का नाम 
कपू रदेवी ४० ही किया है । 





४४ आवविध्यादाहिमाद्रेतिं रचितविजयस्तीथयात्रा प्रसगात्‌ 
इ डि० एटि०्, जि १६ 
४५ चाहमानावये जात पृथ्वीराजो महीपति । 
तन्मातुश्चामवरतअ्रांता किल्हण. कौर्तित्र्द्धन ॥२॥ 
नोत किक.। करे 
गूहिलीतान्वयब्योभ्मड ने कशरच्छशी | 
वही, जि० ४१, पृ० १६ 


४६ तबतात्‌-इ-नासिरी का अग्नरेजी अनुवाद ( मेजर रावर्टी का किया हुत्रा ), ०४५६-६८ | 


४७ इलाविलासी जयति सम तस्मात्‌ सोमेश्वरोडनश्वरवीति रीति ॥ ६७॥ 
कपू रदेवीति बभूव तस्य भ्रिया [प्रिया] राधन सावधाना | ॥ ७२॥ 
हमीरमहाकाब्य, सर्ग २ 


श्प ओमा निबन्ध संग्रह 


जब विग्रहराज ( बीसलदेव ) चोथे के समय से ही देहली का राज्य अजमेर 
के चौहानों के अधीन हो गया था ओर प्रृथ्बी राज अनंगपाल तबर का भानजा ही 
न था तो उसका अपने नाना के यहाँ देहली गोद जाना कैसे सभव हो सकता है ? 
यदि प्रथ्बी राज का देहली गोद जाना हुआ होता तो फिर अजमेर के राज्य पर उसका 
अधिकार ही कैसे रहता ? प्रथ्बीराज के राजत्वकाल के कई एक शिलालेख मिले 
है, जिनमे से महाबे की विजय के लेखो को छोड कर बाकी सबके सब अजमेर के 
राज्य मे से ही मिले है | उनसे भी ।निश्चित हे कि प्रथ्वी राज की राजधानी अजमेर 
ही थी न कि देहली । देहली का गौरव मुप्तत्तमानी समय में ही बढ़ा है। उसके 
पहले विग्नहराज के समय से ही देहली चोहानों के महाराज्य का एक सूबा था। 
चौहानों की राजधानी अजमेर थी, प्रांत के नाम से वे सपादलज्षेश्बर कहलाते 
थे और पुरखाओ की राजधानी के नाम से शाकभरीश्वर । 


केमास युद्ध 


'प्रथ्वी राजरासे? मे लिखा है कि “शहाबुद्दीन गोरी देहली पर चढ़ाई करते 
के इराद से चढ़ा और सिघु नदी के इस किनारे सबत ११४० चेत्रवदि ११ को 
आजमा इसकी खबर आने पर प्रथ्वीराज ने अपने सनन्‍्त्री केमास को बडी सेना 
ओर सामनन्‍्तो के साथ उससे ल्बने को भेजा । तीन दिन की लड़ाई के बाद केमास 
शत्रु को पकड़ कर प्रथ्यी राज के पास ले आया | प्रथ्वीराज ने १२ हाथी और १०० 
घोड़े दुड लेकर उसे छोड दिया |” यह घटना भी कल्पित ही है, क्थोकि यदि उस 
सवबत को अनंद विक्रम संबत माने तो प्रचत्षित विक्रम सबवत (११४० +६०-६१५-) 
१२३०-३१ होता है। उस समय तक तो प्रथ्वीराज राजा भी नहीं हुआ था और 
बालक था। शहाबुद्दोन गोरी उस समय तक हिंदुस्तान में आया भी नही था । 
गज़्नी ओर हेरात के बीच ग़ोर का एक छोटा सा राज्य था, जिसकी राजधानी 
फीरोज कोह थी। दहिज़॒री सन्‌ £(८ (बि० सं० १२२०-२१ , में वहाँ के मालिक 
सफुद्दीन के पीछे उनके चचेरे भाई शियासुद्दीन मुहम्मद गोरी ने, जो बहाउद्दीन 
मासक। बेटा था, वहाँ का राज्य पायां।| उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन गोरी था, 
जिसको उसने अपना सेनापति बनाया। हि? स० ४५६६ ( वि० सं० १२३०-३१ ) 
मे शड्ाबुद्देन ने गाज से ग़जनी छोनी जिससे उसऊे बड़े भाइ ने उनको गज़नी का 
हाकिस बनाया | हिं० स० ५७१ ( वि० सं? १२३२-३३ में दिदुस्तान पर शहाबुद्दीन 


क्र 
डि? 
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ने चढ़ाई कर मुल्ञ॒तान लिया४<। इसके पहले उसकी कोई चढ़ाई हिंदुस्तान पर 
नही हुईं थी | ऐसी दशा में वि० सं० १९३०-३१ मे प्रथ्वीराज के मंत्री केमास से 
उसका हार कर क़द होना विश्वास योग्य नही है । 

इसमे संदेह नही कि केमास ( कदंबवास ) प्रथ्वीराज का मत्री था। राज- 
पूताने में “केमासबुद्धि” कहावत होगई है । 'प्रथ्वीराजविज्ञ़य” में उसकी बहुत 
प्रशंसा की है ओर लिखा है कि उसकी रच्चकता और सुप्रबन्ध से पृथ्वीराज बालक 
से युवा हुआ४१। उसी समय प्रृध्वीराज के नाना का भाई भुवनेकमल्ल भी 
अजमेर मे आगया ओर उसके आने पर हरिराज युवा हुआ" । इन दोनो-कदंब- 
वास ओर भुवरने कमल्‍्ल-की बुद्धि तथा वीरता से राजकाज चल्नता था | 


जैसे पितृ बवरिं जगदद व के पुत्र प्रथ्वी मठ ने विग्नहराज ( वीसलदेव ) के पीछे 
उसके पुत्र अपरगांगेय से राज़ छीन लिया, बसे सुधवा के वश ने फिर कांचन- 
देवी के वश से राज छीनने का यत्न किया हो। मंत्री जब सोमेश्बर को ले आए, 
उस समय विग्रहराज का पुत्र नागाजु न बहुत छोटा रहा हो, किंतु अब प्र॒थ्वीराज़ 
की प्रबल्ता होने पर उसने विरोध का झंडा उठा कर गुडपुर का क़िल्ला अपने 
हाथ कर लिया | यह गुडपुर संभव है कि दिल्ली के पास का गुडगांव हो 
ओर नागाजु न पहले वहाँ का अजमेर की ओर से शासक हो, क्योकि उसकी 


४८ तबकात-इ-वासिरी, पृ० ४४८-४६ ।! 
४६ स कदम्बबात इति वासवादिसि सपृहणीयधीव्येस्नमध्यपातिसि । 
आवगाहते सहचरस्तुमन्त्रिताम परिरत्षितु ज्षितिधरस्य सदगुणान ॥ ( षडशुणान्‌ ) ॥ [ ३७] 
सचिवेव तेन सकलाछु युक्तिषु प्रवशन तत्किमपिकर्त निर्मसे । 
पछुखपुष्फर॑ शिशुतमस्य यत्रमों परिचुम्ब्यते स्मनवयोवनश्रिया | [ ४४ 
पृथ्वी राजविजब, सर्ग ६ | 
५० स पुनर्म॑दग्ज छुताहुतो भवन्द्रिधुजोपि रत्तति चराचर जगत । 
इति वार्तया क्रतकुतूहल" क्रमाद धृवन्नेकमलल इति अन्धुराययो ॥ [ &८ ] 
प्राज्यप्रजाग्युदयवरथनदत्त [ चित्ते देवातिशायिबलयुग्थुत ] नकमल्ले । 
संकीर्णबाल्ययुवभावगुणानुभाव पस्पर्श वर्महरता हरि [ राजदेवम्‌ ] ॥ [ ८५ ] 
बही, सर्ग 8, 
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ि नदी 

माता भी वही रहती थी। प्रथ्वीराज ने कदंबवास और भुवर्तऊमल्ल को 
९ 

साथ न लेकर स्वयं ही उस पर आक्रमण किया, क्वित़्ा घिर जाने पर नागाजुन 
भाग गया और प्रथ्वीराज उसकी माता को बंदी करके ले आया"१। 


गोरी ने, जिसने पश्चिमोत्तर दिशा के बलबान्‌ हयपति का गजन छीन 
लिया था, प्रथ्बीरांज के पास भी दूत भेजा। यह गोरी, राजमडल्ञ की श्री के लिये 
राहु बनकर आया हुआ कहा गया है । फिर दूत बणुन देकर 'प्रथ्वी राजविजय' में 
लिखा है कि गूज रों के नड॒ब॒ल्न ( नाडोज्, मारवाड मे ) नामक दुग पर गोरियों ने 
आक्रमण किया, जहाँ सब राज्यांग ड्िप गए थे। प्रथ्बीराज को इस पर क्रोध आया, 
कितु कदंबबास ने कहा कि आपके शत्रुसु दोपसु द न्याय से स्वयं नष्ट हो जायेंगे, 
आप क्रोध न कीजिए । इतने ही मे गूजर देश से पत्र लेकर दूत आया, जिससे जाना 
गया कि गोरी को गुजंरो ने हरा कर भगा दिया हे”*। बिजोलियाँ के लेख से पाया 





५१ अथ कुविधियदच्छयेव नागाझु न इति निन्दितमिक्तुयोग्यनामा । 
निगडगृहपरिग्रहाय मातुर्मह इव विग्रहराजवल्लभाया ॥ [ ७ ] 
पितु रखिलन॒पाविलड ध्यामाग्यादमृतबलनिर्म थनेकवीरजन्मा | 
गुडपुरमिति दुर्गभध्येरोहन्मघुररसाहतिदोहदेन वाल |[ ८ ] 
गुडपुरप्तथ वेष्टयाचकार ज्ितिपतिरुद्वतयुद्धतत्तदर्शी ॥[३० ] 
दग्रितमपि विश्नुच्य बीरधर्म क्वचिदपि विग्रहराजमूरयासीत्‌ ॥ ३२ ] 
सम्रमहितममहीपतैज॑नन्या सुमट्वटा. प्रभुरानिनायबल्वा ॥[ ३६ ] 

५२ सरुदित दिशि परशिमचोत्तरायामपतित्रलवानधिपस्समस्त एत्र | 
तदुपरि परमार्थपोरुष [ ध्यों हय ] पतिखर तिरस्करोति सवाद ॥[ ३६ ] 
तमपि घुषितगर्जनाधिकारं विस्सलवु शरदमपत्रदूव्यधाद्य, | 
कदशनकुशलो गवामरित्वासप्रदितिगोरिषदाप्रदेशमुद्रः ॥ [ ४० ] 
स किल सम्लराजमण्ड [लश्री]व्यवधिविधानविधुन्तुदलमेच्छेत्‌ ॥ [ ४१] 
व्यस्‌ |जदजयमेरुसे रुभूम त्कुह रहरे रपि दूतभेकमग्रें || [ ४२ ] 


याजावद्वाजाब्वान्यपि दुर्गाह्नें मग्तानीत्यर्थ । भयात्मत्रं दुर्ग ्रविष्टा [इ] ति 


(७ 
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जाता है कि वीसलदेव (विग्रहराज) ने (नड्डुल) पाली आदि को बबांद किया था,”” | 
इसलिये वहाँ वाले भी चोदानो के शत्रु थे। सुदोपसु द न्याय कहने का यही तारपय 
है। गोरी का हमज़ा गूजरो"४ के अधिकार के नडूल पर भी हुआ हो । किंतु 
उत्तका पहला हमला हिन्दुस्तान की भूमि पर हि? स० ५६१० (बिं० सं० १२३२-३) 
मे हुआ ओर उसके पहने कैमास का उससे लडने जाकर उसे ( अनंद संवत्‌ 
११४०-वि० सं० १९३०-३१ ) मे हरा आना असभव है | 


पृथ्वीराज का कन्‍नोज जाना 
'पृथ्वीराजरासे! मे लिखा है कि 'कन्नोज्ञ के राजा विजयपाल ने देहली के 


अलन-शिनननीी.. वशीनीनननरननीपन-कनननननिभ न नह श:7:://7 5 “7तभतनलनक- ५०. ०---+_-क 


तावयेम्‌ ( शलोफ़ ४८ पर जानराज को टीका, श्लोक नहीं रहा ) | 

पृथ्वी।जस्य तावन्निखिलदिगसयारसम्मसरम्भसीमा- 

सीमा अभन्नभज्ञी व्रि्वनसमय कार्मुकस्थाचचत्ते ॥ [५० ] 

पृथ्वीराजत्रिजय, सर्गे १०। 

राजन्तवसरों नाथ रुषा भाग्य निधेस्तत | [ ४] 

सुन्दोपुन्दुमज्ञगा ते स्त्रथ नक्ष्यंति शत्रव ॥[ ४५ ] 

लेखहस्त.पुमाआ्रप्तो. देव ग्र्ज॑रमण्डलात्‌ ॥ [ ७ ] 

गूर्जरोपज़्माचख्यी. घोर गोसिरामवम्‌ ॥ [ & ] 

वही, सर्ग ११ । 


भर जावालिपुर ब्वलापुर कता पल्लिकापि [पतलीव | 
नड्वलतुल्य॑ रोषान्नहू ( डडू )ल येन सो( शो )गेंग ॥ २१ ॥ 
( बीजोलियाँ का लेख ) 


५४ विग्रहराज़ से लेकर शहाबुद्दीन की चढ़ाई के प्म्य तक नाडोल, पाली आदि पर 
के चोहानों का श्रधिकार था | प्ृृथ्बीराजविजय में “उस प्रदेश को गूर्जरमडल 
हुएन्तसग भी मौनमाल के इलाके को,जो नाडोल से बहुत दूर नहीं हैं, गूर्जर देश 
नाडोल का प्रदेश इस गूजर प्रांत के अन्तर्गत होने से अथवा वर्तमान गुजरात देश 
हो जाने से वहाँ वाले गुजर कहें गए हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि नाडोल 
गूजर जाति के अविकार में था। 
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संवर राजा अनगपाल पर चढ़ाई की; परन्तु चोहान सोमेश्वर ओर अनंगपातल की 
सेना से वह पराजित हुआ, जिसके पीछे विजयपाल ने अनंगपाल की दूसरी 
कन्या सुन्दरी से विवादह्द किया । उसका पुत्र जयचंद हुआ । विजयपाल ने 
दिग्विजय करते हुए पूर्वी समुद्र तट पर कटक के सोमवंशी रांजा मुझुन्ददेव पर 
चढ़ाई की । उसने उसका बडा स्वागत किया ओर बहुत से धन के साथ अपनी 
पुत्री भी उसके भेट करदी | इसका विवाह विजयपाल ने अपने पुत्र जयचंद के 
साथ कर दिया और उसके संयोगता नामक कन्या हुईं | विजयपाल वहाँ से आगे 
बढ़ कर सेतुबंध तक पहुंचा । वहाँ से लौटते हुए उसने तेलंग, कणोट, मिथित्ता, 
पुगलल, आसेर, गु ड, मगय, कर्तलिंग आदि के राजाओं को जीतकर पद्टनपुर 
( अनहिलवाड़े ) के राजा भोला भीम पर चढ़ाई की | भीम ने अपने पुत्र के साथ 
नजराना भेजकर उसे ज्लौटा दिया। इस प्रकार सब राजाओ को उसने जीत जिया, 
परन्तु अजमेर के चोहान राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार न फी। विजयपाल के 
पीछे उसका पुत्र जयचद कन्‍्नोज का राजा हुआ । उसने राजसूय यज्ञ करना 
निश्चय कर सब राजाओ को उसमे उपस्थित होने के लिये बुलाया | उसने प्रृथ्वी- 
राज को भी बुलावा भेजा; परन्तु उसने उसकी अधीनता न मान कर वहाँ जाना 
स्वीकार न क्रिया, इतना ही नही, किन्तु जयचन्द को धृष्टठता से क्द्ध होकर उसके 
भाई बालुकराय पर चढ़ाई कर दी। उमने बालुकराय के इलाके को उज्जाड़ कर 
उसके मुख्य नगर खोखंदपुर को लूटा और लडाई मे उसकों मार डात़ा। उसकी 
स्त्री रोतो हुई कननोज मे जयचन्द के पास पहुंची और उसने चौहान के द्वारा अपने 
सवनाश होने का हाल कहा | जयचन्द ने प्रथ्वीराज् पर चढ़ाई करने का विचार 
किया, परन्तु उसके सलाहकारों ने यह सलाह दी कि मवाड़ के राजा सप्रस्तिद्द को 
अपने पक्ष मे लिए बिना प्रथ्वीराज को ज॑तना कठिन है। इसपर उसने रावत 
समरसिह को यज्ञ में बुलाने के लिये पत्र लिखा ओर बहुत कुछ लालच भी बतल्लाया, 
परन्तु उसने एक न मानी। इस पर जयचन्द ने समरसिह और प्रथ्वीराज दोनो 
पर चढ़ाई करना निश्चय किया और प्र*बीराज्ञ से अपने नाना अनगपाल्न का 
देहली का आधा राज्य भी लेना चाहा। फिर उसने अपनी सेना के दो विभाग 
कर एक को प्रथ्वोराज पर देहली और दूसरे को समरमिह पर चित्तौड़ भेजा। 
दोनो स्थानों से उसकी फोज़े हार खाकर लौटी । प्रथ्वीराज उसके यज्ञ मे न गया, 
इसलिये उसने प्ृथ्त्रीराज की सोने की मूर्ति बनत्रा कर द्वारपाल की जगह खडी 
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करवाई। राजसूय के साथ जयचन्द की पुत्री संजोगता का स्वयंबर भी होने वाला 
था | उस राजकुमारी ने प्रथ्वीराज की वीरता का हाल सुन रक्खा था जिससे उसी 
को अपना पति स्वीकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। स्वयंबर के समय 
उसने वरमाला प्रृथ्वीराज की उस मूर्ति के गले मे डाली, जिस पर क़ुद्ध दो 
जयचन्द ने उसको गंगातट के एक महलत्न मे क़द कर लिया। इधर प्रथ्वरीराज ने 
अपनी मूर्ति द्वारपाल की जगह खडी किए जाने और संजोगता का अपने पर 
अनन्य प्रेम होने के समाचार पाकर कन्नोज़ पर चढ़ाई करदी। वहाँ पर भोषण 
युद्ध हुआ, जिसमे कन्नौज के राजा तथा उसके अनेक सामंतो आदि के दलबतल 
का सहार कर प्रथ्वी राज सजोगता को लेकर देहली कोटा | जयचंद, इससे बहुत ही 
लब्जित हुआ, किंतु प्रथ्वीराज को देहली में आए दो दिन भी नहीं हुए थे कि जय- 
चंद ने अपने पुरोहित श्रीकठ को वहां भेज कर संजोगता के साथ प्रथ्वीराज का 
विधि पूर्वक विदाह करा दिया |! 


'रासे” मे प्रथ्वीराज के कन्नौज जाने का संवत्‌ ११५१ दिया है जिसको अनंद्‌ 
विक्रम संवत्‌ मान कर पंड्याजी ने सनंद (प्रचल्षित ) विक्रम सं० ( ११४१+६० 
६९-२) १२४१-४१ मे कन्नौज की-लडाई होना माना है, परंतु कन्नौज की गद्दी प्र विज- 
यपात्न ( विजयचंद ) के पुत्र जयचंद का बेठना, और उसका तथा प्रथ्वीराज का 
उक्त सवत्‌ मे विद्यमान होना,-इन दो बातों को छोड़ कर ऊपर लिखा हुआ ' प्थ्वी- 
राज रासे' का सारा कथन ही कल्पित है। सोमेरश्वर के समय देहत्ती पर अनंगपाल 
तंवर का राज्य ही न था क्योकि विग्रहराज ( वीसलदेव ) चौथ के समय से ही देहली 


का राज्य तो अजमेर के चोहानो के अश्रधिन होगया था ( देखो ऊपर प्रू० ४०४ )। 

अतएव अनंगपात् को पुत्री सुन्दरी का विवाह विजयपाल के सांथ होने का कथन 
बेसा ही कल्पित है, जैसा कि उसकी बडी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ 

होने का | विजयपाल की अजमेर के चोहानो के सिवाय हिन्दुस्‍्तान के सेतुबंध तक 
के सब राजाओ को जीतने की बात भी निमू ल है। विजयपाल के समय कटक पर 
सोमवशी मुकुन्ददेव का नही; किन्तु गंगावंशियो का राज्य था | ऐसे डी उसके 
समय पहनपुर ( पाटन; अनहिलवाडा--गुजरात की राजधानी ) का राजा भोला 
भीम नही; किन्तु कुमारपाल था; क्योकि कनन्‍्तीज्ञ के विजयचन्द्र ने वि० स० १२११ 
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के अनंतर ही राज पाया, तथा ११२६ मे उसका देहान्त हुआ “" | उधर गुजरात 
का राजा वि० सं० ११६६ से १९३० तक कुमारपाल था । भोला भीस तो वि० सं० 
१२३५ मे बाल्यावस्था मे राजा हुआ था। जयचन्द के समय मेवाड़ ( चित्तौड़ ) 
का राजा रावज्न समरसी नही, किन्तु सामंतसिंह ओर उसका छोटा भाई कुमार- 
सिंह थे" । कुमारसिंह से पाँचवी पुश्त मे मेवाड़ का राजा समरसिंह हुआ“, जो 
वि० सं० १३५८ तक तो जीवित था “४ | ऐसे ही जयचन्द्‌ के राजसूय यज्ञ करने 
ओर संजोगता के स्वयंबर की कथा भी निरी कल्पित ही है। जयचन्द बडा ही 
दानी राजा था, उसके कई दान-पत्र अब तक मिल्न चुके है, जिनसे पाया जाता है 
कि वह प्रसंग प्रसंग पर भूमिदान किया करता था। यदि उसने राजसूय यक्ष 
किया होता तो ऐसे महत्त्व के प्रसग पर तो वह कितने ही गाँव दान करता, परन्तु 
उप्तके सम्बन्ध का न तो अब तऊ कोई दान पत्र सिज्ञा ओर न किसी शिक्षालेख 
या प्राचीन पुस्तक मे उसका उल्लेख है। इसी तरह प्रथ्वीराज और जयचन्द के 
बीच की कन्नौज की लड़ाई और संजोगता को लाने की कथा भी गढ़ंत द्वी हे, 
क्योझि उसका और कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ग्वालियर के तोमर (तंबर ) 
वंशी राजा वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि नयचन्द्र सूरि ने वि० सं० १४४० के 
आस पास 'हंमीर महाकाव्य' रचा, जिसमे प्रथ्चीराज का विस्तृत वृत्तांत दिया 
है। ऐसे ही उक्त कवि ने अपनी रची हुई्दे, रंमामंजरी” नाटिका' का नायक जयचद्र 


५५ विजयचन्द्र के पिता गोविंदचन्ध का अंतिम दान-पत्र विग्सं० १२११ का मिला है 
( एपि० इंडि० जिलल्‍्द ४, पृ० ११६ ) ओर विजयचन्द्र का सबसे पहला दान-पत्र 
वि०ग्स० १२२४ का है ( एपि० इडि०, जि० ४, पृ० ११८ /। विजयचन्द्र का अतिम ' 
दान-पत्र वि०सं० १२२५ का है, जिसमे जयचन्द्र को युवराज लिखा है (इ डि०एँटि०, | 
जिल्‍द १५, पृष्ठ &७ ) ओर जयचन्द्र का सबसे पहला दान-पतन्र वि०्सं० १२२६ का है, ! 
जिसमे उसके अभिषेक का उल्लेख है ( एपि० इ'डि०, जि० ४, पृ० १२१) | 


५६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका, नवीन सस्करण, साग १, पृ० २५-२६ | 


५७ ओ ॥ सबंत्‌ १३५८ वर्ष माघ शुदि १० दशम्यां *  * महाराजाधिराजश्रौसमरतसिह- 
[देवकील्याणविजयराज्ये | ( चित्तोड के रामपोल दखाजे के सामने नौस के पेढ़वाए 
चबूतरे पर पडा हुआ शिलालेख, जो मुझे ता० १६-१२ १६२० को मिला, अप्रकाशित ) 


! 
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को बनाया है और जयचम्द्र के विशेषणों से लगभग दो पंत्रे भरे है; परन्तु उन दोनो 
काव्यों मे कही भी प्रथ्वीराज का और जयचन्द्र के बीच की लद्ठाई. जयचन्द के 
राजसूय यज्ञ या संजोगता के स्वयंबर का उल्लेख नही किया। इससे यही पाया 
जाता है कि वि० सं० १४४० के आस-पास तक तो ये कथाएं गढ़ी नही गई थी। 
ऐसी दशा मे बि० सं० १२४१-४२ से प्रृथ्वीराज के कन्‍्नोज जाकर जयचन्द से 
भीषण युद्ध करने का कथन भी मानने के योग्य नही ।" 


अंतिम लड़ाई 


इस लडाई का संबत्‌ 'प्रथ्वीराजरासे! मे १५५८ दिया है जिसको अनंद 
संवत्‌ मानने से इस लड़ाई का बि० स० ( ११४८+६०--६१८) १२४८-४६ मे 
में होना निश्चित होता है। शहाबुद्दीन और प्रथ्वीराज के बीच की दूसरी लड़ाई 
का इसी वर्ष होना फारसो तवारीखो से भी सिद्ध है। इसी लड़ाई के बाद थोड़े ही 
दिनो में पृथ्वी राज मारा गया, परन्तु इस पर से यह नही माना जा सकता कि 
अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना ठीक हे, क्योंकि पंह्याजी का सारा यत्न इसी एक 
संबत्‌ को मिज्ञाने के लिये ही हुआ है | 'प्रथ्वीराजरासे' के अनुसार प्रथ्वीराज का 
देहांत (१११४ + ४३-) ११४८ मे होना पाया जाता है| यह संवत्‌ उक्त घटना के शुद्ध 
संबत्‌ से ६१ वर्ष पहले का होता है। इसी भ्रन्तर को मिटाने के लिये पंह्याजी को 
पहले 'भटायत संवत! खड़ा कर उसका प्रचलित विक्रम सं० से १०० बष पीछे 
चजना मानना पड़ा | परतु बेसा करने से प्रथ्त्ी राज की सृत्यु बि० स० १११४+ 
४३+ १००८ ) १९४५८ मे आती थी । यह संवत्‌ शुद्ध सवत्‌ से ६ वष पीछे पड़ता 
था । जिससे ए्रथ्वीराज के जन्म संवत्‌ सबंधी 'रासे' के दोहे के पद्‌ 'पंचद्ह” ( पंच- 
दश ) का अथ पद्याजी को 'पांचः कर प्रथ्वीराज की मृत्यु वि० सं० १२४८ मे 
बतलानी पड़ी । जब 'पचद॒ह” का अर्थ पांच” करना लोगो ने स्वीकार न किया, तब 
पंड्याजी ने वक्त दोहे के विक्रम शाक अनंद' से “अनंद”ः का अथ 'नवरहित! और 
उस पर से 'नवरहित सौ' अर्थात्‌ ६१ करके अनंद विक्रम संवत्‌ का सनंद विक्रम 
संचत्‌ से ६० | ६१ वष पीछे प्रारम होना मान लिया, इतना ही नदी परंतु 'पृथ्वी- 
राजरासे!? तथा चौहानो की ख्यातों आदि मे दिए हुए जिन भिन्न-भिन्न घटनाओ 
के संब॒तों मे १०० यष॑ मिलाने से उनका शुद्ध संबतो से मिल जाना पहले बतल्ाया 
था, उन्हीं का फिर ६१ बप सिलाने से शुद्ध संवतो से मि्न जाना बतल्नाना पड़ा | 
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परंतु एक ही अशुद्ध संवत्‌ एक बार सौ ब्ष मिज्ञाने ओर दूसरी बार ६०-६९ वष 
मिलाने से शुद्ध संवत्‌ बन जाय इस कथन को इतिहास स्वीकार नहीं कर सकता । 
इससे सवत्‌ के सर्वथा अशुद्ध होने तथा ऐसा कहने वाले की विल्नक्षण बुद्धि का 
ही प्रमाण मिलता है। 'प्रथ्वीराजरासे! के अनुसार वि० सं० ११४८ प्रथ्वीराज की 
मृत्यु का संवत्‌ नही, किंतु लड़ाई का संवत है। मृत्यु के विषय में तो यह लिखा 
है कि “सुल्तान पृथ्वीराज को केद कर ग़ज़नी ज्ेगया। वहाँ उसने उसकी आँखें 
निकलवबा डाली । फिर चद योगी का भेष धारण कर ग़ज़नी पहुंचा और उसने 
सुल्तान से मिल कर उसको प्रथ्वीराज की तीरंदाजी देखने को उत्सुक किया। 
प्रथ्वी राज ने चंद के संकेत के अनुसार बाण चलाकर सुल्तान का काम तमाम 
किया | फिर चंद ने अपने जुड़े में से छुरी मिकालकऋर उससे अपना पेट चाक 
किया और उसे राजा को देदिया। प्रथ्त्रीराज ने मी वही छुरी अपने कलेजे मे 
भोकल्ली । इस प्रकार शहाबुद्दीन, एथ्वीराज और चंद की मृत्यु हुई । प्रथ्वी राज के 
पीछे उसका पुत्र रेशसी दिल्ली की गद्दी पर बेठा” | यह सारा कथन भी कल्पित 
है; ज्यों कि शहाबुद्दीन की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथ से नही, किंतु हिजरी सन्‌ ६०२ 
तारीख २ शाबान (वि० सं० १२६३ चंत्र सुदि ३) को गकखरे के 
हाथ से हुईं थी | वह जब गकढ्खरों को परास्त कर लाहोर से ग़ज़नी को 
जा रहा था। उस समय धमंक के पास नदी के विनारे बाग में नमाज़ 
पढ़ता हुआ मारा गया । इसी तरह प्रथ्वीराज़ के पीछे उसका पुत्र रेणसी देहली 
की गछ्ली पर नही बंठा | किंतु उसके पुत्र गोविदराज को शहाबुद्दोन ने अजमेर का 
राजा बनाया था। उसने शहाबुद्दीन की अधीनता स्वीकार की, इसको न मह कर 
पृथ्वी राज के भाई हरिराज़ ने उससे अजमेर छीन लिया और गोबिदराज रणथंभोर 
मे जा बसा | 


यहाँ तक तो पंड्याजी के दिए हुए प्रथ्बीराजरास के संवबतो क च हुई । 
अब उनके भिल्नाए हुए चोहानो के ख्यातों के संवतो की जांच की जाती है । 


अस्थिपाल का आसेर ग्राप्त करना 
पंड्याजी कनत टॉड के कथनानुसार अस्थिवाक्ष के आसेर प्राप्त करने का 


सबत्‌ ६८१ बतलाते हैं। वे उसको भटायत संबत्‌ सान कर उसका शुद्ध सबत्‌ 
8. हो से रे ७, के 
१०८१ सानते है। चोहानो की ख्यातों करे आधार पर सिश्रण सूय्यमल्ल के 'बंश- 
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भास्कर' तथा उसी के सारांश रूप “वंशप्रकाश” मे चौहानों की वंशावल्ली दी गई है । 
उनसे पाया जाता है कि 'चाहमान / चौहान ) से १४२ वी पुश्त मे इश्वर हुआ, 
उसके ८ पुत्रो मे से सब से बड़ा उमादत्त,.तो अपने पिता के पीछे सांभर का राजा 
हुआ और आठवें पुत्र चित्रराज के चौथे बेटे मौरिक से मोरी ( मौय , वंश चल्ना । 
चित्रांग नामऋ मोरी ने चित्तोड़ का किला बनवाया। इश्वर के पीछे उमादत्त, चतुर 
ओर सोमेश्वर क्रमश: सांभर के राजा हुए । सोमेश्वर के दो पुत्र मरथ और उरथ हुए। 
भरत से २१ वी पुश्त में सोमेश्वर हुआ, जिसने देहली के राजा अनगपाल की पुत्री 
से विवाह किया, जिससे संबत्‌ १११४ मे प्रथ्वीराज का जन्म हुआ । उधर उरथ से 
१० वी पुश्त मे भोमचंद्र हुआ जिसको चन्द्रसेन भी कहते थे। चंद्रसेन ( मौमचंद्र ) 
का पुत्र भानुराज हुआ, जिसका जन्म स० ४८१ में हुआ" < | वह अपने साथियों 
के साथ जंगल्ल में खेल रहा था, उस समय गंभीरारभ राक्षस उसको खा गया; 
परन्तु उसकी कुल्देवी आशापुरा ने उसकी अम्थियाँ एकत्र कर उसे फिर जीवित 
कर दिया, जिससे उसका दूसरा नाम अस्थिपाल हुआ । उसके वंशज अस्थि 
अथात्‌ हड्डियो पर से हाडा कहलाए। गुत्ररात की राजधानी अनहिलपुर पाटण 
( अनहिलवाडे ) के राजा गहिलकर्ण ( कर्ण घेला, गहिलः-पागल; गुजराती मे पागल 
को 'घेल्ना”, राजस्थानी मे 'गहल्ला? कहते है) के पुत्र जयसिंह का जन्म वि० सं० 


कह 


४४१ में हुआ"* । गहिलकशण के पीछे बह गुजरात का राजा हुआ | उसने अपने 


न्‍वलथबणथम+ नल, 


५८ बशग्रकाश मे १४८१ छपा है ( पृ० ५३ ), जो अशुद्ध है। वंशमास्कर मे ४८१ ही है 
( सक जँँहँ विक्रमराज को, वछुधा वारन वेद ४८१ । भोमचन्द सुप्त तेँहँ सयो, अरिन करन 
उच्छेद-वश मास्करे, १० १४३६ )। 


५६ अनिहलपट्टन नर इत, जनपद युज्जरजत्थ | 
गहिलकर्ण चालुक्यके, सुत जो कहिय समत्यथ ॥ ६ ॥ 
सोहु जनक जब स्वर्ग गो, मो तब पद्टनि भूष । 
आस नाप्त जयपिंह जिहिं, राज्य करिय अनुरूप | ७ ॥ 
क्रम पटि सात्र कलंदिका, जोग रीति सब जानि | 
सिद्धराज यह नाम जिहिं, पायो उचित प्रमानि ॥ ८ ॥ 
जहेँ सक विक्रमराज को, सप्ति चउबेद ४४१ समत्त । 


श्द ओंमा निबन्ध संग्रह 


पूवज़ कुमारपाल की तरह जैनधर्म स्वीकार किया और व्याकरण ( अष्टाध्यायी ), 
अनेकार्थ नाममाला, परिशिष्टपद्धति (परिशिष्टपव), योगसार आदि अनेक प्रंथों के 
कर्ता श्वेतांबर जैन सूरि हेमचंद्र कों अपना .गुद माना । जयसिंह के गोमिल्राज् 
आदि ८ पुत्र हुए | गोमिलराज जयसिह के पीछे गुजरात का राजा हुआ | चौहान 
-अस्थिपाल ने गोमित्नराज पर चढ़ाई की, गोमिल्लराज की हार हुई और अंत मे दो 
करोड़ द्रम्म देकर उसने अस्थिपाल से सुलह करली । फिर अस्थिपातज्ष ने मोरबी 
(काठिआवाड़ मे) के काला कुबेर की पुत्री उमा फे साथ विवाह किया, | मुज (कच्छ) 
की राजधानी ) के यादव राजा भीम को दड दिया और बह अनेक देशों को विजय 


कर अपने पिता के पास आया | अपने पिता ( भोमचंद्र ) के पीछे वह आसेर 
का राजा हुआ । ” 


चोहानो की ख्यथातों के आधार पर लिखा हुआ ऊपर का सारा वृत्तांत 
कल्पित हे; क्योकि उसके अनुसार मोरी या मौर्य वश के प्रवतक का चाहमान 
( चौहान ) से १४३ वीं पुश्त में होना मानना पड़ता है, जो असम्भव है। मौय 
वंश को उन्नति देने वाला चन्द्रगुप्त ३० सं० पूव की चौथी शताब्दी में हुआ तो 
चाहमान को उससे अनुमान ३००० वर्ष पूर्व मानना पड़ेगा | यदि चाहमान 
इतना पुराना होता तो पुराणों मे उसकी वशावज्ञी अवश्य मित्नती । चाहमान का 
अस्तित्व ३० स० की सातवी शताब्दी के असपास माना जाता हे। चोहानो के 
प्राचीन शिक्षालेखो, दानपत्रों, एवं प्रथ्वीराजविजय, हंमीरमहाकाव्य, सुजनचरित 
आदि ऐतिहासिक पुस्तको मे कही भी भरथ और उरथ के नाम नहीं सिलते। 
शुजरात के सोलंकियो में कण नाम के दो राजा हुए | एक तो जयसिदह (सिद्धराज) 
का पिता, जिसने बि० सं० ११२० से ११४० तक राज्य किया और दूसरा बाघेत्षा 
( व्याप्रपल्लीय सोलंकियो की एक शाखा ) करण हुआ, जो मारंगदेव का पुत्र था 
ओर जिसको गुजरात के इतिहास-लेखक कण घेला (पागत्न ) कहते है । उसने 
वि० सं० १३४५२ से १३४५६ से कुछ पीछे तक राज्य किया और उसी से गुजरात का 
राज्य मुसलमानों ने छीना । जयरसिंह ( सिद्धराज ) का पिता कभी 'घेला” नहीं 
कहलाया; परंतु भाटो को अतिम कण का स्मरण था, जिससे जयसिंह के पिता को 


जनम तत्य जयसिंह को, नप जानहु अचुरत ॥ ६ ॥ 
वबंशसास्कर, पृ० १४२४ | 


ल्‍- “बा था ऑअहा फऑका 
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भी गहल ( घेला / लिख दिया | जयमिह का जन्म वि० सं० ४४१ में नहीं हुआ, 
कितु उसने वि० स० ११४० से ११६६ तक राज्य किया था | जयसिंह के गोभिल्- 
राज आदि आठ पुत्रो का होना तो दूर रहा, उसके एक भी पुत्र नहीं हुआ। 
कुमारपाल जयसिंह का पूव पुरुष नही, किंतु कुटुब मे भतीजा था और जयसिंह 
के पुत्र न होने के कारण वह उसका उत्तराधिकारी हुआ | ऐसी दशा में अस्थि- 
पाल का वि० सं० ४८१ ( बंशभास्कर के अमुसार ) या ६८१ ( कर्नज्न टॉड और 
पह्याजी के अनुसार ) मे होना सवथा असंभव है। भाटो की वंशावल्ियां देखने 
से अनुमान होता है कि इे० स० की १४ वी शताब्दी के आस-पास उन्होने उसका 
लिखना शुरु किया ओर प्राचीन इतिद्दास का उनको ज्ञान न होने के कारण उन्होने 
पहले के सेंकड़ो नाम उनमे कल्पित धरे। ऐसे ही उनके पुराने साल संबत्‌ भी 
कल्पित ही सिद्ध होते है | चौहानों मे अस्थिपाल तामका कोई राजा ही नहीं हुआ | 
हाड़ा नाम की उत्पत्ति तक् से परिचित न होने के कारण भाटो ने अस्थिपात नाम 
घढंत किया है। उनको इस बात का भी पता न था कि चौहानो की हाड़ा शाखा 
किस पुरुष से चत्ी । मू हणोत नेणसी ने अपनी ख्यात मे लिखा है कि “नाडोल 
के राजा राव लाखण ( लक्ष्मण ) के वंश मे ;अआसराज ( अश्वराज ) हुआ, जिसका 
पुत्र माणवराब हुआ | उसके पीछे क्रमशः सभराण, जैतराव, अनंगराव, कु'तसीह' 
(कु'तसिंह ) , विजैपाल, हाडो ( हरराज ) बांगो (बंगदेव ) ओर देवो ( देवीसिंद्द ) 
हुए | देवो ने मीणो से बू'दी छीन ली *९ ।” न्रेणसी का लेख भाटो की ख्यातों 
से अधिक विश्वास योग्य हैं| उक्त हाडा ( हरराज़् ) के वंशज्ञ हाडा कहलाए हैं । 
नाडोल के आसराज ( अश्वराज ) के समय का एक शिल्ञालेख बि० सं० ११६७ 
का मिल चुका है *१ । अतएब उसके सातवें बंशधर हाडा का बि० सं० १३०० के 
आसपास विद्यमान होना अनुमान किया जा सकता है | उसी हाडा ( हरराज्ञ ) 
के लिये भाटों ने अनेक कृत्रिम नामो के साथ अस्थिपाल नाम भी कल्पित 


किया है । है हर 
वीसलदेव का अनहिलपुर प्राप्त करना । 


कनल टॉड और पद्याजञी ने वीसलदेव के अनहिलपुर प्राप्त ( विजय ) करने 
६० मर हणोत नें गसी की ख्यात ( हस्तलिखित ), पत्र ३०, पृ० २ । 
६१ एपि० इंडि० जि० ११, पृ० २६ | 


१७ ओमा निबंध संग्रह 


का संबत्‌ ६८६ लिखा छै, उसको भटायत संवत्‌ मानने से प्रचलित वि० सं० १०८६ 
ओर अनंद विक्रम संवत्‌ मानने से वि० स॑० १०७६-७७ होता है। चोहानों के 
बोजोल्यांँ आदि के शिज्नालेखों तथा 'प्रथ्तीराजविजय” आदि ऐतिशसिक पुस्तको से 
सांभर तथा अजमेर के चोहानो में विग्रहराज या बीसलदेव नाम के चार राजाओ 
का होना पाया जाता है; परन्तु भाटो की वंशावलियो मे केवन्न एक ही वीसलदेब 
नाम मिलता है । जिस विग्रहराज ( बीसलदेव ) ने गुजरात पर चढ़ाई की, वह 
विग्रहराज ( वीसलदेव ) दूसरा था; जिसके समय का हृष॑नाथ ( शेखावाटी मे ) 
का विं० स० १०३० का शिल्नालेख भी मिल चुका है। 'प्रथ्वी राजविजय' मे उक्त 
चढाई के संबंध मे लिखा है कि “विग्रहराज की सेना ने बड़ी भक्ति के कारण 
बाणलिंग ले लेकर नमंदा नदी को अनसंदा (बाणलिगरहित ) बना दिया । शुजर 
( गुजरात के राजा ) मूलराज ने तपस्त्री की नांइ' यशरूरी वस्त्र को छोड़कर कंथा 
दुग ( कथकोट का किला, कच्छ में,तपस्वी के पक्ष मे कंथा अर्थात गुदड़ी ) मे प्रवेश 
किया। विग्रदराज ने भ्रगु कच्छ ( भड़ोच ) में आशापुरी देवी का मंदिर बन- 
वाया* १” | इस से पाया जाता है कि विग्नहराज ( बीसलदेव ) क चढ़ाई गुजरात 


के राजा मूलराज पर हुईं थी । मूलराज भाग कर कच्छ के कंथकोट के किले मे 
जा रहा ओर विग्रहराज ( बीसलदेव ) आगे बढ़ता हुआ भडोंच तक पहुंच गया। 
मेरुतुग ने अपने 'प्रबन्धचितामणि” मे इस चढ़ाई का जो वृत्तांत दिया हे, उसका 


शा 


६२ पूनुरविग्रहराजोबस्य सापराधानपि द्विषः । 
दुबंला इत्यादृध्यायन्नक्षत्रिय इवाभवत्‌ ॥ [४०।॥ ] 


ग्रहर्णाद्ध परया सकत्या बाणलिज्न परंपरा. | 
अनर्मदेव यत्सेन्येनिससीयत नर्मदा ॥ [५०॥ ] 
त्यक्क तपस्विना [स्वच्छ] यशोशुक मितीवय' । 
गूर्जर॑ मूलराजारूय॑ कंथादुर्गभवीविशत्‌ ॥ [ ५१॥ ] 
व्यधादाशापुरीदेव्या भ्वयुकच्छे सधाम तत्‌ । 
यद्रेवास्पृष्ट सोपानं चन्द्रश्इ बति मूर्थनी ॥ [५३॥ ] 


पृथ्वीरानविजय, सर्ग ५। 
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सारांश यह है कि “एक समय सपादलक्षीय*३ (चौहान) राजा युद्ध करने की इच्छा 


से गुजरात की सीमा पर चढ़ आया। उस्ती समय तलंग देश के राजा सेनापति 
रे ले 
बारप ने भी मूलराज पर चढ़ाई करदी | मूलराज अपने मंत्रियो की इस सलाह से 


कि जब नवरात्र आते ही सपादल्नक्षीय राजा अपनी कुलदेवी का पूजन करने के 
लिये अपनी राजधानी शाकंभरी ( सांभर ) को चल्ना जायगा, तब बारप को जीत 
लेंगे, कंथादु्ग ( कथकोट में ) मे जा;रहा; परंतु चौहान ने गुजरात मे ही चातुर्मास 
व्यतीत किया ओर नवरात्र आने पर वहीं शाकंभरी[नामक नगर बसा, अपनी 
कुलदेबी की मूर्ति मंगबा कर वही नवरात्र उत्सव किया। इस पर मूलराज अचा- 
नक चोहान राजा के सेन्‍्य में पहुंचा और हाथ मे खड़ लिए अकेला उसके तंबू 
के द्वार पर जा खड़ा हुआ | उसने द्वारपा्न से कह्दा कि अपने राजा को खबर 
दो कि मूलराज आता है। मूलरा त्र भीतर गया तो राजा ने पूछा कि, 'आप ही मूलराज 
हे? मूलराज ने उत्तर दिया कि 'हां! । इतने मे पहले से संकेत पर तय्यार रकखे हुए 8००० 
पेदलो ने राजा के तंवू को घेर लिया और मूलराज ने चौहान राजा से कहा कि 
“इस भूमंडल् में मेरे साथ लडने वाला कोई वीर पुरुष है था नही, इसका मैं विचार 
कर रहा था। इतने मे तो आप मेरी इच्छा के अनुसार आमिले, परंतु 
भोजन मे जैसे मक्खी गिर जाय बेसे तेलग देश के राजा तेत्षप का सेनापति मुझ 
पर चढ़ाई कर इस, युद्ध के बीच विध्न सा होगया है, इसलिये जब तक मै उसको 
शिक्षा न दे लू, तब तक आप ठहर जावें; पीछे से हमला करने की चेष्टा न करें | 
में इससे निपट कर आप से लड़ने को तय्यार हूँ।” इस पर चौहान राजा ने कहा 
कि आप राजा होने पर भी एक सामान्य पदल की नांदे अपने प्राण की पर्वाह 
न कर शत्रु के घर मे अऊेले चले आते हो; इसलिये मैं जीबन पर्यत आप से मेत्री 
करता हूं |” मूलराज वहाँ से चल्ला और बारप की सेना पर टूट पड़ा। बारप 
मारा गया और उसके घोडे और हाथी मूलराज के द्वाथ लगे। दूतो के द्वारा 
मूलराज की इस विजय की खबर सुत कर चौहान राजा भाग गया*४ (! 


६३ साभर तथा अजमेर के चोहानो के श्रबीन का देश 'सपाद लक्ष! कहलाता था। मेरुतुग 
ने चौहान राजा का नाम नहीं दिया, परन्तु उपको 'सपरादलकज्ञीय नृपति' ( सपादलक्ष का 
राजा ) ही कहा है, जो 'चोहान राजा” का सूचक है। 

६४ प्रबन्धचितामणि, पु० ४०-४३ | 
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प्रबंधर्चितामशि” का कता चौहान राजा का भाग जाना लिखता है, वह विश्वास 
के योग्य नही है, क्योकि उसी के लेख से यही पाया जाता है कि मूलराज ने उससे 
डर कर ही कंथकोट के क्विले मे शरण ली थी। संभव तो यही है. कि मूलराज ने 
हार कर अंत में उससे संधि कर उसे लोौटाया हो । 


नयचंन्द्र सूरि अपने 'हंमीरमहाफाव्य? में लिखता है कि “विग्नहराज ( वीसल्- 
देव ) ने युद्ध मे मूलराज को मारा और गुजरदेश ( गुजरात ) को जजेरित कर 
द्या*"” | न्यचंद्र सूरि भी मेरुतुग की नांई पिछला लेखक है, इसलिये उसके 
मूलराज के मारे ज्ञाने का कथन यदि हम म्वीकारन करे तो भी मूलराज का 
हारना ओर गुजरात का बचाद होना निश्चित है| हेमचंद्र सूरि ने अपने 'दृधाश्रय- 
काव्य! में विग्रहराज ओर मूलराज के बीच की लड़ाई का उल्लेख भी नहीं किया, 
जिसका कारण भी अनुमान से यही होता है कि इस लड़ाई मे मूलराज की हार 
हुईं हो | 'दृधाश्रयकाव्य! मे गुजरात के राजाओं की विजय का वर्णान विस्तार 
से लिखा गया है और उनकी हार का उल्लेख तक पायानही जाता । यदि विग्नह- 
राज़ हार कर भागा होता तो 'इयाश्रय” मे उसका वर्णन विस्तार से मिल्ता । 


' भाटो की ख्यातो और बंशभास्कर मे एक ही वीसलदेव का नाम मिलता 
है और उसको गुजरात के राजा बालुकराय से लड़नेवाला अजसेर के पास के 
वीसलसागर ( बीसलया ) तालाब का बनानेवाला, अजमेर का राजा तथा 
आनोजी ( अर्णोराज ) का दादा माना है; जो विश्वास के योग्य नहीं । बालुकराय 
पाठ भी अशुद्ध है। शुद्ध पाठ 'चालुक ( चोलुक्य ) राय! होना चाहिए । जैसे 
'प्रबंधचितामणि मे विश्रहराज ( वीसलदेव ) के नाभ का उल्लेख न कर उसको 
'सपादलक्षीय नपति! अथात्‌ सपादलक्ष देश का राजा कहा है, वेसे ही भाटो आदि 
ने गुजरात के राजा का नाम नहीं दिया, परंतु उसके वश “'चालुक' के नाम से 


६५ अथोदि्िदीपेष्तयनिग्रहाय बद्धाग्रहो विग्रहराजगूप । 
द्विधापि यो बिग्रहमाजिमूमावसंजयक्रिमिहिपतीनाम ॥ ६ ॥ “ ॥ 
अप्युगरवीरत्रत वीरवीरसंसेब्यमानक्रमपद्मयुग्म | 
श्रीमूलराज समरे निहत्य यो शुर्जर जर्जरता मनंषीत्‌ ॥ & ॥ 
हमीरमहाकाव्य, सगे २ ) 
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उसका परिचय दिया है। उसका नास ऊपर के अवतरणों से मूलराज होना 
निशि | 

मूलराज के अब तक तीन ताम्रपत्र मिले है जिनमे से पहला वि० सं० १०३० 
भाद्रपद शुदि ५ का**, दूसरा वि० सं० १०४३ माघ बदि १४५ (अमावास्था का$७ 
और तीसरा वि०सं० १०४१ माघसुदि १४ का* < है । विप्रहराज (विसलदेव) दूसरे का 
उपयु क्त हुए नाथ का शिलालेख वि० सं० १०३० का है, जिसमे मूलराज के साथ 
की लड़ाई का उल्लेख नहीं है * | अतएवं यह लड़ाई दक्त संवत के पीछे हुई होगी। 
मूलराज की सत्यु वि० सं० १०४२ मे हुई, इसलिये विग्नहदराज ( बीसलदेब ) 
दूसरे की गुजरात पर की चढ़ाई वि० सं० १०४२ के बीच किसी वर्ष में होनी 
चाहिए | पंड्याजी का भटायत या अनद विक्रम संबत ६८६ क्रमशः प्रचल्लित 
वि? सं? १०८०६ और १०७६-७७ होता है। उक्त संवतों मे गुजरात का राजा 
मूलराज नही किंतु; भमदेव पहला था । ऐसे ही उस समय सांभर का राजा विग्रह- 
राज ( वीसलदेव ) दूसरा भी नहीं था; क्योकि उसके पुत्र दुल्लेभराज ( दूसरे ) का 
शिक्षालेख वि० सं० १०४६ का मित्न चुरा है। इसलिये भटायत वा अनंद विक्रम 
संवत्‌ का हिसाब यहाँ पर भी किसी प्रकार बंध नही बंठता | 


जोधपुर के राजाओं के संबत्‌। 


पंड्याजी ने पृथ्वीराज रासे' की टिप्पणी मे लिखा है कि जोधपुर राज्य के 
काल-निरूपक-राजा जयचंदजी को सं० ११३२ और शिवजी और सैतरामजी को 
सं०११६८ मे “ 'होना आज तक निःसदेह मानते है ओर यह संवत्‌ भी हमारे अन्वेषण 
किए हुए ६१ वर्ष के अन्तर के जोडने से सनंद विक्रमी होकर सांप्रतकाल के शोधे 
हुए समय से मिल जाते है, इसकी जाँच के लिये जोधपुर की भाटो की ख्यात के 
अनुसार जैचन्द से लगा कर राव मालदेव तक के प्रत्येक राजा की गद्दीनशीनी के 
संबत नीचे लिखे जाते हे- 


६६ विएना ओरिए टल जनल, जि० ५, पृ० ३०० | 
६७ इंडि० एटि०, जि० ६, पृ० १६१ । 

६८ बिएना ओरिए'टल जल, जि० ४, पृ० ३०० || 
६६ वही, जि० २, १० ११६ | 
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राजा का नास गद्दीनशोनी का संवत्‌ 
जयचन्द ( कन्नौज का ) के १११२ 
बरदाई सेन हि दल ११६४५ 
सेतराम लि रे ११८३ 
सीहा ( शिवा ) 3०5 हि १२०४ 
आस्थान ( मारवाडमे आया ) . ..« हि १२३३ 
घूहड ६५ शा १२४८ 
रायपाद 2 28 १२्८र 
कन्नपात्र मन की १३०१ 
जालणसी का है १३१४ 
छाडा पे १३३६ 
तीडा ( टीडा ) हि है १३४२ 
सलखा कर हे १३६६ 
वीरस शा हि १४२७४ 
चूडा गा १७४० 
कान्ह 5 मम १४६५ 
सत्ता ०४8 पी १७७० 
रणुसल ४३8६ व १४७४ 
जोधा न कि १४१० 
सातक्क ४29 श १४४५ 
सूजा ३९३ कप १५छ्ट८ 
गांगा ही हल १४७२ 
मालदेत १४८८-१६०६ 


इन संवतो को देखने से पाया जाता है कि उनमे से किसी दो के बीच ६८ 
या ६१ वर्ष का कहीं अन्तर नही है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से 
यहाँ तक तो अनद्‌ विक्रम संबत्‌ और आगे सनंद ( प्रचलित ) विक्रम सबत्‌ है । 
अतएव ये सब संवत्‌ एक ही संवत्‌ मे होने चाहिए, चाहे वह अनंद हो चाहे 
सनंद | परन्तु राव जोधा ने राजा होने के बाद वि० सं० १४१५ में जोधपुर बसाया 
यह सर्व मान्य है । इसलिये जोधा की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १४१० प्रचलित विक्रम | 
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संबत्‌ ही है । यदिं उसको अनंद्‌ विक्रम संवत्‌ मान तो उसके राज पाने का ठीक 
संवत्‌ १६००-१ मानना पड़ेगा, जो असंभव है | इसी तरह राव मालदेव की शेरशाह 
सूर से वि०सं० १६०० में लड़ाई होना भी निश्चित है इसलिये मालदेव के राज 
पाने का संबत्‌ १५८८ भी प्रचलित विक्रमी संवत्‌ है । अतएबं ऊपर लिखे हुए 
जोधपुर के राजाओं के ,सब सवत्‌ भी अनंद्‌ नहीं, किंतु सनंद (प्रचलित ) विक्रम 
संवत्‌ ही है और चू डा के पहले के बहुधा सब संबत भाटो ने इतिहास के अज्ञान 
की दशा मे कल्पित धर दिए है। बीठू ( जोधपुर राज्य मे पाली से १४ मोल,पर ) 
के लेख से पाया जाता हे कि जोधपुर के राठोड़ राज्य के संस्थापक सीहा की 
मृत्यु सं० १३३० कार्तिक बदि १२ को हुईं** और तिरसिंघड़ी (तिंगडी-जोधपुर 
राज्य के पचपद्रा ज़िले मे ) के लेख से आसथामा ( अश्वत्थामा,आसथान ) के पुत्र 
धूहड़ का देहांत वि०सं०१३६३ मे होना पाया जाता है*१। इसलिये भाटो की ख्यातों 
मे जोधपुर के शुरु के कितने एक राजाओ के जो संवत मिलते है वे अशुद्ध ही है। 
कन्नोज के राजा जयचंद की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १११२ भी अशुद्ध है। यदि 
इसे अनंद संवत्‌ मानें तो «प्रचलित विक्रम संबत्‌ १९२२-३ होता है। ऊपर हम 
दिखा चुके हैं कि जयचंद्र की गद्दीनशीनी प्रचलित विक्रम संवत्‌ १२२६ में हुईं थी 
( देखो ऊपर )। भाटो के संबत्‌ अशुद्ध हों या शुद्ध, भ्रचलित विक्रम संबत्‌ के हैं, 
न कि 'अनंद' विक्रम संवत के; क्‍योंकि मालदेव और जोधा के निश्चित संवत्‌ 
भाटो के संबतों से 'सनंद” मानने से ही मिलते है | 
जयपुर के राजाओं के संबत | 


पंड्याजी का मानना है कि जयपुर राज्य वाले पज्जूनजो का [गद्दीनशीनी ] 
संबत्‌ ११२७ में होना मानते हैं ओर यह संबत्‌ भी हमारे अन्वेषण किए हुए ६१ 
वष के अन्तर के जोड़ने से सनन्‍्द्‌ विक्रमी होकर सांप्रतकाल के शोधे हुए समय 
से मिल्न जाता है । 


पज्जून की गद्दीनशीनी का उपयु क्त संवत्‌ अनंद्‌ विक्रम है,वा सनद्‌ (प्रचल्ित)। 
इसका निणुय करने से पहले हम जयपुर की भाटों की ख्यात से राजा इशासिंह से 


७० इंडि०एटि०, जिं०४० , पृ०१४१ | 
७१ वही, पृ०३०१ | 
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लगाकर भगवानदास तक के राजाओं के पाट-संवत्‌ नीचे लिखते हैं-- 


नाम 

१ इंशासिंह 
२ सोढदेब 
३ दूलेराय 
४ काकिल्त 
४ हसख्‌ 

६ जान्हजदेद 
| पञ्जून 

८ मलेसी 

६ वीजलदेव 
१० राजदेव 
११ कील्हण 
१२ कु तत् 
१३ भोणसी 
१४ उदयकरण 
१४५ नृसिह 
१६ बनबीर 
१७ उद्धरण 
१८ चन्द्रसेन 
१६ पृथ्वीराज 
२० पूणमल्ल 
२१ भीमसिह 
२२ रल्सिह 
२३ भारसल्ल 
२४ भगवानदास 


कफ के 


३8% ९७ 
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७8% कक 


पाट संवत्‌ 
( अज्ञात ) 


१०२३ 
१०६३ 
१०६३ 
१०६ ६ 
१११० 
१११० 
११४१ 
१२०३ 
१२३६ 
१२७३ 
१३३३ 
१३७४ 
१४२३ 
१४४५ 
१७५५ 
१४६६ 
१४२७ 
१४५६ 
श्श्पडे 
१४६० 
१५६३ 
१६५४ 
१६३० 


इन संबतो मे भी कही दो संबतो के बीच ६० या ६१ वर्ष का अंतर 
है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि श्रम्ुुक राजा तक के संवत तो 
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विक्रमी है और अमुक से सनंद ( प्रचलित ) विक्रमी दिए है अर्थात्‌ ये सब संबत्‌ 
किसी एक ही विक्रमी गणना के अनुसार हैं । 


बादशाह अकबर हिजरी सन्‌ ६६१ तारीख २ रबविजस्सानी ( वि० सं० 
१६१२ फाल्गुन बदी ४ / को कल्लानूर मे गद्दीनशीन हुआ | उस समय राज्य से 
बखेडा मचा हुआ था, जिससे सूर सुलतान सिकंदर के सेवक हाजीखां पठान ने 
आंबेर के राजा भारमल कछ॒वाहे की सहायता से न!रनौल को घेरा, जो मजनूखों 
काकशाल के अधीन था । राजा भारसल ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से मजनूख्रा 
को उसके बाल बच्चों तथा मालताल के साथ वहाँ से बचा कर निकाल दिया | 
जब बादशाह अकबर ने हेमू ढहूसर आदि को नष्ट कर देहत्ती पर अधिकार किया | 
उस सगय मज़नूख्राँ ने ऊपर किए हुए उपकार का बदला देने के लिये बादशाह 
से राजा भारमल की सिफारिश की । राजा देहली बुलाया गया ओर बादशाह 
ने उसको तथा उसके साथ के राजपूतो को खिलअते देकर विद्य किया | बि० सं० 
१६६८ मे बादशाह अक्तबर आगरे से राजपूताने को चला | बादशाह की तरफ से 
बुलाए जाने पर राजा भारमल साँगानेर मे बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ 
ओर उसने उसकी अधीनता स्वीकार की । राजपूताने के राजाओं में से भारमल 
ने ही सब से पहले बादशाही सेवा स्वीकार की। बि० सं० १६२७४ मे बादशाह 
अकबर ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की । उस समय राजा भारमत्न भी उसके साथ था 
ओर वि० स० १६२४ से बादशाह ने रणथंभोर के क्लिज्ने को घेरा, तब वहां के 
किलेदार बूं दी के राव सुजन हाड़ा ने इसी राजा की सल्लाह से बादशाही सेवा 
स्वीकार की | 


ऊपर दिए हुए संबतों मे भारसल का वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज 

करना निर्विवाद है ओर उन संवतो को प्रचलित ( सनंद्‌ ) विक्रम संवत्‌ मानने 

से ही राजा भारमल अकबर का समकालीन सिद्ध होतां है, न कि अनंद विक्रम 
*संवत्‌ से.। 

ऊपर दिए हुए सबतो में से राजा पूर्णमल्ल को गद्दीनशीनी से क्गा कर 

पिछले राजाओ के संवत्‌ शु< है, परन्तु पूणरमल्ल से पहले के राजाओं के संवत्‌ 

इतिहास के अंधकार की दशा में बहुधा सबके सब भाटठो ने कल्पित कर के धरे हैं; 

क्योकि उनसे सोढदेव से लगा कर प्रथ्वीराज तक के १८ राजाओं का राज्य समय 
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५६१ वर्ष दिया है, जिससे ओसत हिसाब से प्रत्येक राजा का राजत्वकाल ३१ 
वर्ष से कुछ अधिक आता है, जो सर्वथा स्वीकर नही किया जा सकता । जयपुर की 
ख्यात मे जैसे संचत्‌ कल्पित घर दिए है, वेसे ही सुमित्र ( पुराणों का ) के बाद के 
कूरम से लगा कर ग्यानपात्न तक के १३८ नाम भी बहुधा कल्पित ही है; क्योकि 
ग्वालिअर के शिलालेखो मे वहाँ के जिन कछवाहे राजाओ के नाम मिलते हैं, 
उनमे से एक भी ख्यात में नहीं है। मू हणोत नणसी ने भी अपनी ख्यात मे कछ- 
वाहो की दो वंशावलियाँ दी हैं । उनमे से जो भाट राजपाण ने लिखवाई, वह तो 
वेसी ही रही है जैसी कि ख्यात की, परन्तु जो दूसरी बंशाबल्ली उसने दी है, उसमे 
पिछले नाम ठीक है ओर थे शित्षालेखो के नामों से भी मिलते हे । ग्वालिअर करे 
शिलालेखों तथा उक्त वंशावली के नामो का मिलान नीचे किया जाता है।-- 


ग्वालिअर के कछुवाहे जयपुर के कछवाहे 

( शिक्ञा-लेखो से ) *९ ( नेणसी की ख्यात से )०% 

१ लक्ष्मण (वि० सं० १०३४ ) १ लच्ट्मण 

२ वचञ्ञदामा २ वज़दीप 

३ मंगतल्राज ३ मांगल्न 

४ कीर्तिराज ४ सुमित्र 

४ सूलदेव ४ मुचित्रद्द 

६ देवपाल ६ कहानी 

७ पद्मपात ७ देवानी 

प८ महीपाल ( बिं० सं० ११४० ) ८ ईशे (इशासिंह ) 

६ त्रिभुवनपाल (वि? सं० ११६१ ) ६ सोढ ( सोढदेव ) 
१० दूल्लराज 
११ काकिल 


| 
७२ गोरीशंकर होराचन्द ओमा की विस्तृत टिप्पणी सहित खजन्न विलास प्रेस, बॉकीपुर का छपा 
हुआ हिंदी टॉड राजस्थान, खेंड १, पृ० ३७२-३७३ | इस वंशावली के नाप्रों के साथ 

जो संवत्‌ दिए हैं, वे ग्बालिअर के कछवाहों के शिलालेखो से हैं | 


७३ मूहणोत नेरास्ती कौ ख्यात, पृ० १३-६४ । 
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१२ हू 

१३ जानड 

१४ पजून 

इन दोनो वंशावल्ियों मे पहले तीन समान हैं। दोनो के मित्लान से पाया 

जाता है कि मंगलराज के दो पुत्र कीर्तिराज और सुमित्र हुए हों | कीर्तिराज के 
वंशज तो शहाबुद्दीन गोरी के समय तक ग्वालिअर के राजा बने रहे»* और 
सुमित्र के वंशजों, अथात्‌ ग्वालिअर की छोटी शाखा, के वंशधर सोढ ( सोढदेब ) 
ने राजपूताने मे आकर बड़गूजरो से द्योसा छीन लिया और वहाँ पर अपना अधि- 
कार जमाया | वहाँ से फिर आँबेर उनकी राजधानी हुईं और सवाई जयसिंह ने 
जयपुर बसा कर उसको अपनी राजधानी बनाया। फीरोज़शाह तुराल्क के समय 
में तंवर वीरसिंह ग्वालिअर का क्रिलेदार नियत हुआ; परतु वहाँ के सथ्यद किले- 
दार ने उसको क्रिल्ला सोप देने से इनकार किया, जिस पर वीरसिह ने उससे मित्रता 
बढ़ाने का उद्योग किया | एक दिन उसको अपने यहाँ सिहमान किया और भोजन 
मे नशीली चीज़े मिज्ा कर उसको भोजन कराया | फिर उसके बेहोश हो जाने पर 
उसे क्तोद्‌ कर किले पर अपना अधिकार जमा लिया। यह घटना बि० सं० १४३२ 
के आस-पास हुईदं। तब से ल्गा कर विं० सं० १४६६ के आस पास तक ग्वालिअर 
का क़िला तंबरों ( तोमरो ) के अधीन रहा?" | 


कछवाहोी की ख्यात लिखने वाले भाटों को यह ज्ञात नही था कि ग्वालिअर 
पर कछवाहों का अधिकार कब तक रहा ओर बह तंबरो के अधीन किस तरह 
हुआ, इसलिये उन्होने यह कथा गढत की कि ग्वालिअर के कछवाहा राजा 
इंशासिह ने अपनी वृद्धावस्था मे अपना राज्य अपने भानजे जैसा ( जयसिह ) तबर 
को दान कर दिया; जिससे इंशा के पुत्र सोढ़देव ने ग्वालिअर से द्यौसा मे आकर 
अपने बाहुबल से बहाँ का राज्य छीना | भाटो की ख्यातों मे सोडदेव का वि० सं० 
१०३३ मे गद्दी बेठना लिखा है; परतु ये बातें मनगढंत ही हैं, क्योकि शहाबुद्दीन 
गोरी तक ग्वालिअर पर कछवाहो की बड़ी शाखा का राज्य रहा ओर सोढदेव से 
नो पुश्त पहले होने वाल। राजा लक्ष्मण वि० सं० १०३४ मे विद्यमान था। ऐसा 


७४ खन्न-विलास प्रेप्त का छपा हुआ हिंदी टॉड राजस्थान, खंड १, पृ० ३७३ | 
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उसी के सभय के ग्वाल्िअर के शिल्नालेख से निश्चित है ! 


अब हमे जयपुर के कछवाहों के पु पज्जून का समय निशुय करने की 
आवश्यकता है। ग्वालिअर का राजा लक्ष्मण वि० सं० १०२४ मे विद्यमान था 
ओर पज्जून उसका १७ वॉ वंशधर था। यदि प्रत्येक राजा के रांज्य समय की 
ओऔसत २० वर्ष मानी जाबे तो पज्जून का वि० सं० १२६४ मे विद्यमान होना स्थिर 
होता है, जो असंभव नहीं | इसी तरह पज्जून से क्षणा कर उसके १७ वे वंशधर 
भारमल्ल तक के राजाओ मे से प्रत्येक का राज्य समय ओसत से २० वर्ष माना 
जावे तो भारमल्ल का वि० सं० १६१४ मे विद्यमान होना स्थिर होता है जो शुद्ध 
है; क्‍योंकि उसका वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज्य करना निश्चित है । 


ऐसीदशा मे पज्जून प्रथ्वीराज का समकालीन नहीं, किंतु उसे उससे लगभग 

आधी शताब्दी पीछे होना चाहिए । 
पट परवाने 

पंड्याजी ने लिखा है कि “चंद के प्रयोग किए हुए विक्रम के अनंद संवत्‌ 
का प्रचार बारहवे शतक तक की राजकीय व्यवहार की लिखावटों में भी हमको 
प्राप्त हुआ है अथात्‌ हमको शोध करते करते हमारे स्वदेशी अंतिम बादशाह प्रृथ्वी- 
राजजी ओर रावल समरसीजी और महाराणी प्रथाबाईजी के कुछ पट्ट परवाने 
मिले है उनके संवत्‌ भी इस महाकाव्य मे लिखे संबतों से ठीक ठीक मिलते हैं 
ओर प्रथ्बीराजजी के परवानो मे जो मुहर अर्थात्‌ छाप है उसमे उनके राज्यामिषेक 
का संवत्‌ ११२२ लिखा है।” 


ये पट्टे परवाने नौ है । इनके फोटोग्राफ, प्रतिल्षोेपि और अँगरेजी अनुवाद 
हिन्दी हस्तलिखित पुस्तको की खोंज की सन्‌ १६०० ई० की रिपोट मे छपे हैं। हम 
विचार करने के लिये इन्हे इस क्रम से रखते हैः-- 


( के ) प्रथ्बीराज के परवाने । 
(१) संवत ११४३ का पट्टा आचारज रुषीकेश के नाम कि तुम्हे प्रथाबाई 
के दहेज मे दिया गया है, मुहर का संवत्‌ ११२२ ( प्लेट ३)। 


(२) संबत्‌ ११४३ का पट्टा, डसी के नाम आगना? (श्राज्ञा)कि 
काकाजी बीमार है यहाँ आओ, मुहर का संवत्‌ वही ( प्लेट ४ )। 
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( ३ / संवत्‌ ११४५ का पट्टा, उसी के नाम कि काकाजी को आराम होने 
से तुम्हे रीक ( प्रसन्‍नता ) मे पाँच हजार रुपए दिए जाते हैं, मुहर 
का संवत्‌ बही (प्लेट ६ )। 

(ख ) प्रथाबाई के पत्र । 


(४ ) सवत्‌ ११ [ ४५ ] का, उसी के नाम, कि काकाजी बोमार है, मे 
ढिल्ली जाती हूँ, तुम्हे चलना होगा चले आओ ( प्लेट ५) । | 

( ४ ) संबत्‌ ११४७ -का, अपने पुत्र के सलाम, छि समरसी मंगड़े मे मारे 
गए है, मैं सती होती हूँ, तुम मेरे चार दह्देजवालो की, विशेषतः 
रुषीकेश के वश की, सम्हाल रखना (प्लेट ८)। 


(ग ) रावल समरसी का पट्टा । 


(९) संबत्‌ ११३६ का आचारज रुषीकेश के नाम, कि तुम दिल्‍ली से 
दहेज मे आए हो, तुम्हारा संगान और अधिकार नियत किया 
जाता है (प्लेट १)। 

(७) संवत्‌ ११४५ का, उसी के नाथ, कि तुम्हें मोई का ग्राम दिया 
जाता है। 


( घ) महाराणा जयसिंह का परवाना । 


( ८) संवत्‌ १७४१ का, आचारज अपषेराम रगुनाथ के नास, कि प्रथाबाई 
का पत्र ( देखो ऊपर नं० ४) देख कर नया किया गयां कि तुम 
श्याम खोर' अथोत्‌ नमक हलाल हो | (प्लेट ६ )। 


( €ः ) भद्दाराणा भीमसिह का पट्टा | 


( ६ ) संबत्‌ १८५८ का, आचारज संभ्ुस्तीव सदासीव के नाम छि समरसी 
का पट्टा (ऊपर नं० ६ देखों ) जीण हो जाने के कारण नया किया 
गया । 


इन पट्टों परवानों से नं० ८ और & का विचार करने की आवश्यकता नही | 
नं० ८ तो स० १७५१ मे नं० ५ की पुष्टि करता है और तसं० ६ सं० १८४५८ में नं० ६ 
की । पुराने पट्टे को देखकर नया लिखने के समय ऐतिहासिक प्रश्नों की जाँछ 
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नही होती जैसा आगे दिखाया जायगा । पट्टे लिखने, सही करने, भाला ओर 
अंकुश बनाने का काय एक ही मनुष्य के हाथ मे रहने से किसी राजस्थान मे 
क्या क्या हो सकठा है, यह समझाने की हमे कोई आवश्यकता नहीं। हमे आचा- 
रज रुषीकेश के वंशजो के पास इन पट्टो तथा भूमि के होने से भी कोई सन्बन्ध 
नहीं। सं० १८५८ में या स० १७४१ में समरसी ओर प्रथाबाई के विवाह की कथा 
मानी जाती थी यह कथन भी हमारे विवेचन में बाधा नही डाह्मता । हमे यही 
'देखना है कि बाकी सात पढ्टे परवाने स्वतंत्र रूप से अनंद संबत्‌ के सिद्धांत को 
पुष्ठ करते है, या केवल 'रासे! की संचत और घटनाओ की ढील्लाई को दृढ़ करने के 
लिये उपस्थित किये गये है - 


( के ) पृथ्वीराज के पद्ट परवाने--- 


(१) 
॥ श्री ॥ 


॥ श्री ॥ 


पूष॑ देश महीपति 
प्रथीराज दली न 
रेस संवत्‌ ११२२ 
वेशाख सुदि ३ 


( सद्दी ) 
श्री श्री दत्नीन॑ मंहनं राजानं धीराजन हठुसथानं राजधानं संभ 
री नरेस पुरब दुली तपत श्री श्री महानं राजं धीराजनं श्री 
प्रथी राजी सुसथानं आचारजरुषीकेस धनत्रितं अप्रन तमको बाई 
श्री प्रथु कवरन की साथ हतलेवे चीत्र 
कोट का दीया तुमार हक चहुवान के रज सें साबित है तुमारी 
ओलाद का सपुत कपुत होगा जो चहान की पोज्न आ 
वेगा जीन॑ को भाई सी तरे समंजेगा सुमारा कारन 
नहीं गटेगा तुम जम षात्रि से बाई 
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के आ तुमरी जो हुवे श्रीमुष 
दुवे पंचो्ली हडमं रा के संगत ११४३ 
बर्ष आसाड सुद १३ 
(२) 
श्री रामहरी 


॥ श्री ॥ 
पूव॑ं देश महीपति 
ग्रथीराज दली न 
रेस संवत ११२२ 
वेशाख सुदि ३ 


सही 


श्री शी दल्लीन महाराजनं धीराज श्री श्री 
प्रथीराजन॑ की आगना पोछे आचार 

ज भ० रषीकेस ने चत्रकोट पोछे 
आहा श्री काकाजी न॑ महा “हुई 

छे सो षास रुको बांचने अहां हाजर वीजे संमत 
११४५ चेत बदिं ७ 


( ३) 
श्री रामहरी 


॥ श्री ॥ 
पूर्व देश महीपति 
प्रथीरीजण दली न 
रेस संवत ११२२ 
वेशाख सुदि ३ 


दे 
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श्री श्री दक्लीन महाराजं॑ धीराजं॑न हिदुसथा 
न॑ राज॑ धानं संभरी नरेस पुरब दली तषत 

श्री श्री मांहानं राज॑ घीराज॑नं श्री प्रथीराजी 

सुसाथन आचारज रुषीकेस धनंत्रि अप्रन तमने का 

काजी न॑ के दुवा की आराम॑ चओ जीन 

के रीज॑ मे राकड़ रुपीआ ५०००) तुमरे आ 

हाती गोडे का षरचा सीवाअ आवेंगे षजानं 

से इनकों कोई माफ करेंगे जीनको नेरकों 

के अधकारी होवेगे सई दुवे हुकम के हडमत रा 

संमत ११४५ वर्ष आसाड सुदी १३ 

ये तीनो दस्तावेज जाली है, जिसके प्रमाण ये हैं:-- 

(१) इन तीनो के ऊपर जो मुहर लगी है, वह संवत्‌११२२ की है । इस 
सम्बत्‌ को अनंद्‌ विक्रम सवत्‌ मान कर पंड्याजी प्रथ्वीराज की गद्दीनशीनी का 
संवत्‌ बतलाते है । अनंद विक्रम सम्वत्‌ ११२२ सनंद ( प्रचलित ) विक्रम 
सम्बत्‌ ( १२२२+६०-६१८ ) १२१२-१३ होता है। उक्त सम्बत मे तो पृथ्वीराज 
का जन्म भी नहीं हुआ था, जैसा कि ऊपर बतलायाजा चुका है| 


(२) मेवाड़ के रावल समरसिंह का समय वि० स० १३३० से १३१८ तक 
का हे, जैसा कि पहले मिद्ध किया गया है, उसके साथ प्रथाबाई का विवाह होना 
ओर सम्वत्‌ ११४३ अनंद अथात्‌ १२३३-४ सरंद में उसे दहेज मे दिए हुए आचा- 
ए्ञः रुषीकेश को पट्टा देना ओर सम्बत्‌ ११४४ अनद अर्थात्‌ १२३५-६ सनंद मे 
उसे बीमारी पर बुलाना या बीमारी हट जाने पर इनाम देना सब असम्मव है | 


(३) इन पट्टों परवानों की लिखाबट बतमान समय की राजपूताने की 
लेखावट है, बारहवीं शताब्दी की वशामाल्ा में नहीं है | ध्यान देने से ज्ञान पड़ता 
है कि महाजनी हिन्दी के बतेमान मोड़ इसमे जगह जगह पर है। जिन्होंने बारहवी 
ग़ताब्दी के शित्षाेख या दस्तलिखित पुम्तक देखी है, उन्हे इस विषय में अधिक 
वेचार करने की आवश्यकता नहीं। एक ही बात देखली जाय कि इनमे 'ए! था 
'ओ? की पृष्ठ सात्रा (पडी मात्रा, अक्षर की बाई और ) कही नही है । राजकीय 
लिखावट प्दा सुन्दर अत्षरों मे लिखी जाती थी ऐसी भद्दी घसीट मे नहीं । 
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(४ ) इनकी भाषा तथा परिमाषिक शब्दों के व्यवहार को देखिए । प्रथ्वी- 
राज के समय के लेखों मे कभी उसे 'पू्वदेश महीपति, नहीं कहा गया है। मेवाड़ 
मे बेकर पट्टं गढने वाले आदमी को चाहे दिल्ली पूर्व ज्ञान पड़े; किन्तु संकेत के 
व्यवहार मे पूरब का अथ काशी अवध आदि देश होते है, दिल्‍ली नही। पूरब 
का अथ काशी अबध आदि देश होते है, 'पूरब दिल्‍ली नहीं तख्नततः कहना भी बैसा 
दी 5 संगत है । उस समय 'हृदुसथानं राजधानं? की कल्पना नहीं हुईं थी। मेरु- 
तत्र के हिंदू” पद की दुह्ढाई देने से यहां काम न चलेगा। 'रासे! के अनुस्वार तो 
छंदों को लघु मात्राओ को गुरु करने के लिये लगाए गए है. या शब्दो को संस्कृत 
सा बनाने के लिये या उन स्वयं सिद्ध टीकाकारो को बहकाने के लिये जो यह नहा 
जानते कि अपश्रंश अर्थात पिछले प्राकृत मे नपुःसक लिंग का चिह्न 'उ! है और 
'वानीयवदेपयं? के अम्‌! को कह बेठते है कि यह द्वितीया विभक्ति नही, नपुसक 
की प्रथमा है, किंतु इन पदों मे स्थान कुस्थान पर अनुस्वार रासे की संरक्षा के 
लिये लगाये गए है। भाषा बड़ी अद्भुत है। मेवाड़ के रहने वाले अपनी मातृभाषा 
से गढ़ कर जैसी “पक्की हिंदी” बोलने का उद्योग करते है बेसी हिंदी बनाई गई 
है, 'तमकोह तलेबे चीत्रकोट को दीया,“ तुमार हक साबित है?, 'जो चहान की 
पोल आवेगा जीन को भाई सीतरे समजेगा,” कितु यह खडी बोली ज्यादा देर न 
न चली । दूसरे पट्टे में लिखने बाज्ला फिर बतंमान मेवाड़ी पर उतर आया घास 
रुको बांचने अद्दां हाजर बीजे!। मानों महाराणा उदयपुर का कोई हाज़िर बाश 
प्रथ्वीराज के यहाँ बेठा बोल रहा हो ! रासे की भाषा पर फारसी शब्दों की अधि- 
कता का आक्षेप होता था। उसके लिये फरमान का स्फुरमाणः बनाया गया। 
रासे' तथा इन पट्टो की फारसी की पुष्टि मे कहा जाता है कि प्रथाबाई दिल्‍ली से 
आई थी, वहाँ मुसल़्मानों का लश्कर रहता था, सौ व पहले से लाहोर में मुसल- 
मानो का राज्य था, वहाँ से दूत आदि आया जाया करते थे, इत्यादि। इनतीन 
पट्टो मे हृदुसथान राजधानं, तखत, हक, साबित, ओलाद जमा खातिर, हाजिर, 
दवा, आराम, रोकड़, खरचा, सिवा, खजाना, माफ, सही, इतने विदेशी शब्द 
शुद्ध या भ्रष्ट रूप में विद्यमान है। प्रथाबाई के पत्र (नं० ४७, ४) में साहब, 
हजूर, खास, रुकका, कागज, डाक बेठना, हुकम, ताकीद, खातरी, हरामखोर, 
दस्तखत, पासवान के तत्सस या तदूभव रूप हैं। नं० ६-० समरसी के पत्रों में 
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इन पट्टों की वास्तविकता में सनन्‍्देह्द उत्पन्न करती है, इतना ही नहीं, बिलकुल 
इन्हे प्रमाण कोटि से बाहर डाल देती हैं। राज्यों की लिखावट मे पुरानी रीति 
चलती है । अँगरेजी राज्य को डेढ़ सो वर्ष से ऊपर द्वो जाने पर भी वायसराय 
ओर देशी राज्यो के मुरासिले फारसी उदू मे होते हैं, कचहरी की भाषा घत्ती 
फारसी की उद्‌ है | सिक्के पर' यक रुपया! फारसी मे है| प्थ्वी राज के समय मे यदि 
विदेशी शब्द व्यवहार से आ भी गए हो तो रायकीय लेखों मे पुराने 'मुन्शो” लकीर 
क्रे फकीर इतनी जल्दी परिवत्तेन नही कर सकते | समरसी तो दिल्ली से दूर थे, 
भी जनाना ओर परवाना जानने लग गए थे। इन पढ्टों क्री प्रथाबाई तो गज़बबे 
करती है, स्त्रियाँ सदा पुरानी चालों की आश्रय होती है; किन्तु बह पति और भाई 
दोनो को 'हजूर' कहती है ! इन पट्टो मे खास रुक्‍का, परवाना, तख्त, हक, 
खजाना, औलाद, जमाखातिर, सही, दुस्तखत. पासवान (-रक्षिता स्त्री, भोग 
पत्नी ) जनाना, आदि पद ऐसे रूढ़ सकेतो मे आए हैं, जिन्हे स्थिर करने मे हिन्दू 
मुसलमानों के सहवास को तीन चार सो बष लगे द्ोगे। समरसी के पढट्टे ( न॑० ६) 
में, प्रधान के बराबर बेठक होना केवल वर्तमान उदयपुर राज्य का संकेत है, 
दिल्ली में 'प्रधान” होता हो तथा 'बेठके होती हों यह निरी पिछली कल्पना है। 
ब्ास रुकका अथांत्‌ राजा की दस्तस्नती चिट्टी भी वततंमान रज्मवाड़ो की रूढ़ि है। 
त्र के अर्थ मे कागज! 'कागद' की रूढ़ि भी वतमान राजपूताने की है, जब कि 
चट्टी, शब्द अशुभ सूचक पत्र या आटे दाल के पेटिए के अर्थ मे रूढ़ हो गया है । 
[दि समरसी ओर प्रथ्वीराज़ के समय में इतने विदेशी शब्द रात दिन के व्यवहार 
| आने लग गए थे तो राणा कुम्मा का शिन्नालेख, जिसकी चचो आगे की जायगी, 
बेलकु तफारसी ही सा होना चाहिए था। प्रथाबाई के पत्रो मे यह और चमत्कार 
' कि वह अपने लिये 'पधारना' लिखती है जैसे कि गँंबार कहा करते है कि तुमने 
(ब अज़े करी तब मेने फरमाया |! पंड्याजी कहते है वह दिल्‍ली से आई थी, अपने 
हेज मे फारसी के शब्द भी समरसी के यहाँ लाई थी; किन्तु उसके पत्र शुद्ध 
तंमान भेवाड़ी मे है, 'सबेरे दिन अठे आंघसी', थाने माँ आगे जाणो पड़ेगा', 
॥रे मंदर को व्याव का मारथ दली तु आआ पाछे करोगा! इत्यादि | 
( ४ ) प्रथ्वीराज के समय मे यहाँ के हिन्दू राजाओं के दरबारों की लिखा- 
ट हिन्दी भाषा में नहीं; किन्तु संस्कृत मे थी । अजमेर और नाडौल आदि के 
हानों, मेवाड़ ( उ्देपुर) और डू'गरपुर के गुहिलोतो ( सीसोदियों ), आबू और 
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मालवे के परमारों, गुजरात के सोलंकियों, कन्नौज के गाहडवालो (गेहरवालों) आदि 
की भूमि-दान की राजफीय सनदे ( ताम्नपत्र ) संम्कृत मे ही मिलती है। प्रथ्वीराज 
के वंशज महाकुमार चाहडदेव ( बाहडदेव ) के दान-पत्र के प्रारम्भ का टूटा हुआ 
टुकड़ा मिला है, जिसकी नक्तज्ञ नीचे दी जाती है। उससे मालूम हो जायगा कि 
प्रथ्वीराज के पीछे भी उसके वंशजों की सनदे भाषा से नहीं, किन्तु संम्क्ृत से 
लिख कर दी जाती थी-- 

[ मे [हाकुमार श्री चाहडदेव!।॥ 

* * कीर्तिरनंता द्योः परत्र दातुः प्रतिग्रहीतुश्वच। आचच्छेत्तत्बिपरीता 
भूरव्र( ब्राह्मण शा( सा )तल्‍्कूता *"**' “ ' ** ******““- विक्रमः । चाह- 
मानकुलेके( के )दुर्विसु: शाकंमरीभुवः ॥ २ [॥ ] व( व )भूव भुवनामोग ४ ४ ४ 

“'घिप. | ३ [॥ ] तनोण्णॉराजनूपतिव( ब )भार जगतीभरं। 
स्थासि | [ स्वास्मि १] न्लात्ानितो बे[ न] *"*”' * ४ * ***** 
तनूजोस्य च स्वावासेकनिवासीनी: समकरोज्जित्वा दिगंतश्रियः “ 

' स्थ दासवदमी चेरुश्विरं निमंदाः ॥५[॥ ] प्रथ्वीराज [ स्थ ] **'"*७६ 


इस ताम्रपत्र के टुकड़े में अ्णोराज ( आना ) से लगा कर प्रूथ्वरीराज तक 
की अजमेर के चोहानों की वंशावल्ली बची है, जिससे निश्चित है कि महाकुमार 
चाहडदेव प्रथ्चीराज ही का कोई वंशधर था । यदि प्रथ्वी राज के समय मे चोहानों 
को राजकीय लिखावटें भाषा में होने लग गई होती तो चाहडदेव फिर संस्कृत का 
ढर्य नए सिरे से कभी न चल्नाता | प्रथ्बीराज के पीछे भी राजपूताने के जो राज्य 
मुसलमानों की अधीनता से बचे, उनकी राजकीय लिखावट संस्कृत मे होती रही | 
मेवाड के महाराणा हंमीर के संस्कृत के दानपत्र की नकल्न, वि० सं० १४०० से 
कुछ पीछे की, एक मुकदमे की मिसल मे देखीगई ( सूल देखने को नहीं मिल्ला ) 
और वागड (डू गरपुर ) के राजा वीरसिंघदेव का बि० स० ११४१ का संस्कृत 
ताम्रपत्र राजपूताना म्यूज़िअम मे सुरक्षित है । 


(६) इन तीनों पढ्टो मे मुहर के पास 'सही' लिखा है। राजकीय लिझाण- 
बट के ऊपर सही करने की प्रथा हिन्दू राज्यों मे मुसलमानों के समय उन्तकी 


७६ एपि० इन्डि०, जिल्‍्द १२, पृ० २२४ । 
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देखा देखी चक्नी है। प्रथ्वीराज् तक किसी राजा के दानपन्न मे सही! नहां 
मिलती । प्राचीन काल मे दानपत्रो पर बहुधा राजा के हस्ताक्षर इबारत के अन्त 
मे 'स्वहस्तोड्यं मम! या 'स्वहस्त.” पहले लिख कर किए हुए मिलते हैं। लेख की 
इबा रत दूसरे अक्षरों मे तथा यह हस्ताक्षर बहुधा दूसरे अक्षरों मे मिलते हैं, जिससे 
पाया जाता है कि ताम्रपत्र पर राजा स्याही से अपने हस्ताक्षर “कर देता था, जो 
बसे ही खोद दिए जाते थे । बंसखेड़ा के ताम्रपत्र का 'स्वहस्तोयं मम महाराजा- 
धिराजश्रीहरषस्य” अपनी सुन्दर अलकृत लिपि के लिये ग्रसिद हो चुका है। 
ऊपर वर्णन किए हुए महाकुमार चाहड़देव के दानपत्र के ऊपर उसके हस्ताक्षर भी 
दानपत्र की लिपि से मिन्‍न लिपि मे है। यदि प्रथ्वी राज के समय 'सही! करने का 
प्रचार चोहानो के यहाँ हो गया होता तो उसका वंशधर भी वेसा ही करता, न 
कि पुरानी रीति पर हस्ताक्षर «। 


प्राचीन राजाओं के यहाँ कई प्रकार की राज मुद्राएं होती थी; जिनका यथा 
स्थान लगाना किसी विशेष कमंचारी के हाथ मे रहता था। उनमें एक 'श्री' की 
मुद्रा भी होती थी । वह सब मे मुख्य गिनी जाती थी । कई ताम्रपत्र आदि मे किसी 
महन्तम ( महता ) या भन्‍त्री के नाम के साथ 'श्रीकरणादिसमस्तमुद्राव्यापारान्‌ 
परिपन्थयति इत्येब॑ काले प्रवतमाने! लिखा मिलता है। यह 'श्रीकरण व्यापार' 
या “श्री' की छाप लगाने का काम बड़े ही विश्वासपात्र अर्थात मुख्य मनन्‍्त्री का 
होता था, जैसे कि गुजरात के सोलकी राजा वीसल्देव के राज़्कवि नानाक के 
लेख से श्रीकरण से प्रसन्‍म होकर दक्त चालुक्य राजा का अपने बेजपावगोत्री 
सन्त्रियो को गुन्जा ग्राम देने का उल्लेख है (इ'डि० एटि०, ज्ि० ११, पृ० १०२ )। 
जैसे राजपूताने की रियासतो में आजकल श्री करना?, 'मिती करना” 'सिरिमिती 
करना,” 'सह्दी करना! आदि वाक्य लेख की प्रामाणिकता कर देने के अर्थ में आते 
है, बेसे ही यह 'श्री करणव्यापार! था। मेवाड मे और मुहर तो भनन्‍त्री आदि 
लगा देते हैं; किन्तु रुपए लेने देने की आज्ञाओ पर जो मुहर लगाई जाती है, उसमे 
श्री! लिखा हुआ है और उसे अब तक महाराणा स्वयं अपने हाथ से लगाते हैं। 
इस “श्री” करने के म्थान मे पीछे 'सह्दी! करना चल गया; किन्तु यह प्रथ्वोराज्ञ फ्रे 
समय से चला हुआ नहीं माना जा सकता। हिन्दू राज्य इतनी जल्दी अपनी 
प्राचीन प्रथा को बदल डाले इसकी साक्षी इतिहास नहीं देता | 
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पृथाबाई के पत्र । 
नीचे उक्त पत्रों की नक़ल्न दी जाती है। उनमे संवत्‌ ११ [ ४४ ] और 
११४७ है । अनंद या सनंद उन संवतो में पत्र लिखने वाली प्रथाबाई वि०सं० १३४८ 
तक जीवित रहने वाले चितोड़ के राजा समरसिंह की रानी किसी प्रकार नहीं हो 
सकती । इसलिये ये पत्र भी जाल्नी है । 
(४) 
श्री हरी एकल्निगो जयति | 

श्री श्री चीत्रकोंट बाई साहब श्री पथुक्ु बरबाई का वारणा गाम 
मोई आचारज भाई रुसीकेसजी बांच जो अप्रन श्री दलीसू भाई श्री ल्गरी रा 
जी आया है जो श्री दलली सु वी हजूर को वी खास रुका आयो है जो 
भारी बी पदारवाकी 
सीखवी है ने दल्ली ककाजी रे षद है जो का[ गद बाच ]त चला आवजो 
थाने मा आगे जाणो 
पडेगा थांके वास्ते डाक बेठी है श्री हजूर'* बी हुकम बे गीयो है जो थे 
ताकीद सू आवब 
जो थारे मंदर को ब्याव का मारथ अबार “ करांगा दत्ती सु आआ पाछे 


करोगा ओ 
र थे सवेरे दन अठे आघसी संबत्‌ ११ [ ४४ ] चेत सुदी १३ 


( ४ ) 
चीत्रकोट माहा सुभ सुथाने श्री!" ****** सी बास 
तीरे मासाब चबाण श्री परथु ' * “की आसीस 
वाच जो श्री दज्गी का * “*' सु अप्रन अठे श्री हज़ुर 
माहा सुद १२ क' * जगडा मे बेकु पदारीआ 
नो आचारज़ *' सीकेस वी श्री हजूर की 
तार काम आआ' ““ श्री हजूर के बारे 
जावागा वेक्ुट पछे “ * " सीकरेसरा मनषा 
की षात्री राषजों ई मारा चारी “ “ * नप सारा 
जीव का चाकर हे दी थासु राज * हरामषोर 
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नी वेगा दुवे नडुर राग के “*' ११४७ साहा 
सुद्‌ १२ दसगत पासवान बेव * * 'रकाभ ” : 
मासाब श्री *' थुबाई का बेकुटप 


( यह हमने उक्त रिपोट में से ज्यो का त्यो नकल कर दिया हे; कितु प्लेट से 
मिलान करने पर देखा जाता है कि जहाँ इस प्रतिल्निपि मे पक्तियो का आदि अंत 
बताया गया है वहाँ प्लेट मे नहीं है । जहाँ बीच में टूटक के संकेत है, वहाँ पक्तियो 
का अंत है | ) 


इन पक्तियो की भी भाषा वतंमान मेबाडी है । इनकी भाषा का महाराणा 
कुमकरण के आवबू के लेख की भाषा के साथ मिलान करने से स्पष्ट हो जायगा 
कि उस लेख की भाषा इनसे कितनी पुरानी है, भाषा विषयक ओर विवेचन ऊपर 
हो चुका है । 


मेवाड़ मे यह प्रसिद्ध है कि रावल समरतिह का विबाह प्रथ्वीराज की 
बहन प्रथाबाई के साथ हुआ था | यदि इस प्रसिद्धि का 'प्ृथ्वीराजरासे! की कथा 
के अतिरिक्त कोई आधार हो और उसमे कुछ सत्यता हो तो उसका समाधान ऐसा 
मानने से हो सकता है कि चौहान राजा पृथ्वीराज ( दूसरे ) की, जिसको 'प्ृथ्वी- 
राजविजय! में प्रथ्वीभट कहा है, बहिन का विवाह मेवाड़ के राजा समतसी 
( सामंतसिदह्द ) के साथ हुआ हो। मेवाड़ की ख्यातों मे समंतसिह को खैंमतसी 
ओर समरसिंह को समरसी लिखा है। समरसी नाम प्रसिद्ध सी रहा, जिससे 
समतसी के स्थान मे समरसी लिख दिया हो। प्रथ्वीराज (दूसरे ) के शिलालेख 
वि०सं० १२२४७, १२२५ और १२२६ के मित्र है ओर समतसी का बवि०्स० १श्र८ 
ओर १२३६ मे विद्यमान होना उसके शित्ष्लेखों से ही निश्चित है, तथा वि०सं० 
१२२८ से कुछ पहले उसका मेवाड़ का राज जालोर के चोहान कीतू ने छीना था। 
अतणव चौहान प्रथ्वीराज ( प्रथ्वीभट ) दूसरे और मेबाइ के समतसी ( सामंतसिह ) 
का समकालीन होना निश्चित हे। संभव है कि उन 'दोनो का संबंध भी रहा हो | 


रावत समरसिह के परवाने । 


'पृथ्वी राजरासे! में मेवाड़ के रावल समरसिह का विवाह प्रथ्वीराज की 
बहिन प्रथाबाई से होना लिखा है। पंड्याजी इस कथन की पुष्टि मे रावल समर- 


[# 
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सिंह के दो परवाने प्रसिद्धि मे लाए है, जिनके संवत ११३६ ओर ११४४५ को बे 
अनंद विक्रम संवत्‌ मानकर रावल समरसिह का सनंद ( प्रचलित ) बि०सं० 


१२२६-३० और १२३५-३६ मे विद्यमान होना मानते हैं। उक्त परवानों की नक्ले 
नीचे दी जाती है-- 


(९) 

सही 
स्वस्ति श्री श्री चीत्रकोट महाराजाधीराज तपेराज श्री श्री 
रावलजी श्री समरसीजी बचनातु दाभ्रमा आचारज ठाक 
र रषीकेष कस्य थाने दलीसु डायजे लाया अणी राज मे ओ 
घद थारी लेबवेगा ओषद ऊपरे मालकी थाकी है ओ जनाना मे 
थारा बंस रा टाल ओ दूजो जावेगा नही ओर थारी बेठक दली 
में ही जी प्रमाणे परधान बरोबर कारण देवेगा ओर थांरा बस 
क सपूत कपूत वेगा जी ने गास गोखो अणी राज मे घायया पायया 
जायगा ओर थारा चाकर घोड़ा को नामो कोठार सू' मत्ता जायेगा 
ओर थू' जमाखातरी रीजो मोई से रायथान बादजो अणी परवाना री 
कोई उलंगण जी ने श्री एकलिंग जी की आख दुबे पंचो- 
ली जानकीदास स० ११३६ काती बीद ३ 


(७) 

सही 
श्री श्री चीत्रकोट महाराजधीराज तपेराज श्री 
रावरजी श्री श्री समरलीजी बचनातु दाअमा आचा 
रज ठाकुर रुसीकेस कस्य गासम सोई रो षेडो थाने 
मआ_रा की दो लोग भोग सु दीया आवांदान करजो जमा षा 
त्री सो आवांदान करजे थारे हे दुबे घवा सुकनानाथ 
समत ११४५ जेठ सुद १३ 


ये दोनों पत्र भी जाली है क्योकि-- 
(१) राबवज्ञ समरसिंह काअनंद वि०सं०११३६ या सनंद वि०सं०१२२६-३० या 
अनंद वि.सं.११४४ अथात सनंद वि.सं.१२३४-६ मे विद्यमान होना किसी प्रकार से संभव 


का 
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नहीं हो सकता | शिलालेखादि से निश्चित है कि समरसिंह का ७वां पूव पुरुष 
सामतसिंह वि० सं १२२८ से १२३६ तक विद्यमान था। वि० सं० १२२८ से कुछ 
पहले जालौर के चौहान कीतू ( कीतिपाल ) ने मेवाड़ का।राज्य उससे छीन लिया, 
जिससेउसने वागड ( डू गरपुर-बांसवाडा ) से जाकर वहाँ पर नया राज्य स्थापित 
किया? ९ | उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने बि० सं० १२३६ के पहले गुजरात के राजा 
की सहायता से मेवाड का राज्य कीतू से छीन लिया ओर वह वहाँ का राजा बन 
बेठा । उसके पीछे क्रमशः मथनर्सिह और पद्मसिंह मेंबाइके राजा हुए, जिनके 
समय का अब तक कोई शिलालेख नहीं मिला?! । पद्मसिंह का उत्तराधिकारी 
जैत्रसिंह हुआ जिसके समय के शिन्ालेखादि वि० सं० १९७१ से ९३०६?१ तक के 
ओर उसके पुत्र तेजसिह के समय के वि० सं० १३१७ से १३२४ तक के मिलते है। 
तेजसिंह का पुत्र समरसिंह हुआ | उसके समय के वि० स० १३३०, १३३५, १३४२ 
ओर १३४४ के लेख पहले मिल चुके थे। उसका समकालीन जैन विद्वान्‌ जिनप्रभ 
सूरि अपने 'तीथंकल्प! मे उसका वि० सं० १३४६ मे विद्यमान होना बतलाता 
है और अब चित्तौड़ के किले पर रांमपोत्न दरवाजे के आगे के नीम के दरख्त 
वाले चबूतरे पर वि० सं० १३४८ माघ शुदि १० का रावज्न समरसिह का एक ओर 
शिल्नालेख मिज्ञा है (देखो ऊपर टिप्पण ५४७ ) ,जिससे निश्चित है कि बि० सं० 
१३४८ के अन्त के आसपास तक तो रावज्न समरसिह विद्यमान था । 


(२) उक्त परवाने मे 'सही' के ऊपर भाला बना हुआ है, जो पुरानी शेत्री 
से नही है । मेवाड़ के राजा विजयसिह के कदमाल गाँव से मिले हुए संस्कृत दान- 
पत्र के अन्त में उक्त राजा के हस्ताक्षरो के साथ भाले का चिह्न देखने मे आया, 
जो कटार से अधिक मिलता है? | बेसा ही चिह डू गरपुर के रावल वीरसिंह के 
वि० स० १३४३ के सस्क्ृत दान-पत्न के अन्त मे खुदा है और महाराणा उदयपुर 
के झंडे पर भी बेसा ही कटार का चिह्न रहता हे | महाराणा कुम्भ कर्ण ( कुम्भा ) 
के वि० सं० १४०४ के दान-पत्र मे मात्ता ताम्रपत्र के ऊपर बना है, जो छोटा है 
ओर पिछले पढट्टे परवानों के ऊपर होने वाले माले के चिह्न से उसमे भिन्‍नता है! £ | 
ठीक वेसा ही भाला आवबू पर के देलबाडा के मन्दिर के चौक के बीच के चबूतरे 
पर खड़े हुए उसी राणा के शिलालेख के ऊपर भी बना है। राणा कु'भकण के 
समय तक भाज्ला छोट। बनता था, पीछे लम्बा बनने लगा | पहले भाले का चिह्न 
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महाराणा के हाथ से किया जाता था, ऐसा माना जात है*० | महाराणा लाखा 
( लक्षमिंह ) का ज्येष्ठ पुत्र चूडा था, जिसकी सगाई के लिये मंडोर ( मारवाड़) 
से नारियल लेकर राजसेवक आए। महाराणा लाखा ने हँसी मे यह कहा 
कि जवानों के लिये नारियल आते हैं, हमारे जैसे बूढो के लिये नही । 
जब पितृभक्त चूंडा ने यह सुना तो उसको यह अनुमान हुआ कि मेरे पिता 
की इनछा नह शादी करने की है। इसपर उसने मंडोर बालो से कहा कि यह 
नारियल मेरे पिता को दिल्ला दीजिए। इसके उत्तर में उन्होंने यह कहा कि महा- 
राणा के ज्येष्ट पुत्र आप विद्यमान हैं, अतएवं हमारी बाई के यदि पुत्र हो तो भी 
वह चित्तोड का राजा तो हो नहीं सकता | इस पर चू डा ने आग्रह कर यही कहा 
कि मैं लिखित प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस राजकन्या से मेरा भाई उत्पन्न हुआ तो 
चित्तौड़ का स्वामी वही होगा और मै उसका सेवक होकर रहूँगा। इस पर मार- 
बाड की राजकन्या का विवाह महाराणा लाखा के साथ हुआ ओर उसी से 
मोकल का जन्म हुआ । अपने पिता के पीछे सत्यत्रत चूँडा ने उसी बालक को 
मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बिठल्लाया और सच्ची स्वामिभक्ति के साथ उसने 
उसके राज्य का उत्तम प्रबन्ध किया। तब से राजकीय लिखावदों पर राजा के किए 
हुए लेख के समथन के लिये भाले का चिह चूं डा और उसके बंशज ( चूँ डावत ) 
करते रहे। पीछे से चु डाबतो ने अपनी ओर का भात्ला करने का अधिकार सही- 
वालो! को दे दिया जो राजकीय पट्टे परवानों और ताम्रपत्र लिखते है ।०<८ भात्रे 


७७ “पटे परवानों पर पहिले श्रीदबौर माला बनाया करते थे |" *'"'अपने [ मोकल के ] 
जमाने में पट्टे व पर्तानो पर भाले के निशान बनाने का काम चूंडाजी के सुपृद':ं करके खुद 
दस्तखत करने लगे |” सहीवाला अजु नर्सिहर्ज का जीवनचरित्र, पृष्ठ १२। 

७८ “चूडाजी की श्ोलाद में से जगावत श्रमेट रावतजी और साँगावत देवगढ़ रावतजी ने 
उञ्र किया कि सलूबर वाले [ चूडावतों के परुखित्रा ] माला करते हैं तो हम भी चूँडाजी 
की ओलाद मे हैं, इसलिये हमारी निशानी भी पढ़े परवानों पर होनी चाहिए | तब 
महाराणाजी श्री कर्णसिंहजी [ जिनकी गहीनशीनी वि०सं० १६७६ माघशुक्ला ५ को 
हुई थी ] ने हुक्म फर्माया कि सलू बर व श्रापकी तरफ से एक आदमी घुकरर करदो, वह 
भाला बना दिया करेगा | तब उन्होंने श्री दबीर से श्रज को कि श्री दबोर जिसको घुनासिब 
सम हुक्म बखरों | श्री जी हुजूर ने मेरे बुझ्गों के वास्ते फरमाया कि यह मेरों तरफ से 
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की आकृति मे कुछ परिवत्तेन महाराणा स्वरूपसिंह ने किया** महाराणा अमर- 
सिह ( दूसरे ) के जिसने वि०सं० १७५५१४ तक राज्य किया, समय में शक्तावत 
शाखा के सदोरो ने महाराणा से यह निवेदन किया कि चूँडाबतों की ओर से 
' सनदो पर भाला होता है तो हमारी तरफ से भी कोई निशान होना चाहिए। इस 
पर महा राणा ने आज्ञा दी कि सहोवालों को अपनी तरफ से भी कोई निशान बता 
दो कि वह भी बना दिया करें। इस पर शक्तावतों ने अंकुश का चिह्न बनाने को 
कहा | उस दिन से भाले के प्रारम्भ का कुछ अंश छोड़ कर भाले की छुड़ से सटा 
हुआ नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुका हुआ अंकुश का चिह्न भी होने त्लगा <९ | 
ऊपर लिखे हुए रावत समरसिंह के परवाने में भी शक्तावतों का अंकुश का वही 
चिह् विद्यमान है, जो महाराणा कु भकर्ण के ताम्रपत्र ओर आबू के शित्नालेख के 
भाले मे नहीं है । अतएबं वह परवाना बि० स० १७४४ के पीछे का जाल्ली बना 
हुआ है । 


(३) परवाने पर सही? लिखा हुआ है । ऊपर कह चुके हैं कि संस्कृत 
की प्राचीन राजकीय लिखावटो मे सही? लिखने को प्रथा न थी। वह तो पीछे से 
मुसलमाभनो .की देखा देखी राजपूताने में चल्ली । सेवाड़ मे 'सहीः लिखना ,कब 
चल्ना, इस विषय में निश्चत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता<*, परन्तु महाराणा 
हंमीर के बाद जब संस्क्रत लिखावट बन्द होकर राजकीय सनदें भाषा मे लिखी 

लिखा करते हैं श्रोर मेरे भरोसे के हैं, इनसे कहदों कि आपकी तरफ से भी भाला बनाया 
करे | उसी दिन से साला भी मेरे बुजुर्ग करते आये हैं?। ( वही, पृष्ट० १३१९ ) 


७६ बही, पृष्ठ० १३-१४ । 
5८० वही,पृ० १४ | 


८१ “विक्रमो संवत्‌ १५३१३ में महाराणाजोी श्री संग्रामप्तिह जो ( सांगाजी ) गद्दीनशीन हुए, 
इन्होंने ताम्रपत्र, पट्टे तथा पवोनों पर सही करना शुरु किया ओर उनको “सही” मेरे बुचुर्ग 
कराते, इससे 'सहीवाला” खिताब इनायत हुआ, तभी से सहीवाले मशहूर हैं” (वही पृष् 
१३ ) | किंतु हम देख चुके हैं कि भहाराणा कुंमा के ताम्रपत्र श्रीर शितालेश 
( आबू का ) दोनों पर 'पही' खुदा हुआ है। महाराणा कुंभा, सागा के दादा थे, इसलिये 
सहीवालों का यह कथन प्रामाणिक नहीं | 
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जाने लगी, तब किसी सप्तय उसऊ़ा प्रचार हुआ होगा**। सम्भव है कि जब से 
महाराणा कुमकर्ण (कुभा ) ने 'हिंदुसुरत्राण! ( हिंदुओ के सुल्तान) बिरुद्‌ 
धारण किया“? तब से “सही”? लिखने का प्रचार सेवाड़ मे हुआ हो। महाराणा 
कुमकण ( कुमा ) के उपयु क्त वि०सं० १५०५ के ताम्रपत्र और वि०सं० १४०६ के 
आबू के प्राचीन मेवाड़ी भाषा के शित्षालेख में 'सही' खुदा हुआ है । 


(४ ) महाराणा हमीर तक सेंबाड की राजकीय लिखावट संस्कृत में लिखी 
जाती थी । अतएवब राबल् समरसिह के समय सेबराड़ी भाषा की लिखाबट का 
होना संभव नहीं | 

(४) भाषा, लिपि आदि के विषय से प्रथ्वीराज के पट्टो पर विचार करते 
समय इन पर भी ऊपर विचार किया जा चुका है | 


(5 ) अब इन पट्टों की मेवाड़ी भाषा और लिपि का इनसे क्गभग २७० 
वष पीछे को मेवाड़ी भाषा और लिपि के,लेख से कितना अन्तर है, यह दिखाने के 
लिये महाराणा कुमकरों ( कुभा ) के आबू के वि० सं० १४०६ के लिखालेख की 
नकल यहाँ दी जाती है। यदि समरसी के समय से वेसी भाषा सानी जाय तो राणा 
कुमा को समरमसी से तीन सौ वै पूव का सानना पड़ेगा; क्योकि इस लेख की 
भाषा उन पट्टो की भाषा से बहुत पुरानी है और उप्तमे कोई फारसी शब्द नहीं है। 
केवल सुरिहि फारसा 'शरह! का तद्भूव माना जा सकता है, जैसा कि टिप्पणी मे 

८२ 'पढ़ने लिखाब्रट बित्कुत सस्कत में होती थी, लेकिन सं० १३२६ में रावल श्री रत्नतिहजी 
के जमाने मे पञ्चनी की बाबत दिल्‍ली के बादशाह अलाउद्दीन ने चित्तोड का सुहासरा किया 
ओर चित्तोड पर बादशाही कबजह होगया, इस गर्दिश परेशानी के जमाने में लिखावट मे 
भाषा के शब्द मिलने लगे ओर फिर महाराणाज्ी श्री हंमीरसिंहजी के चित्तोड़ वापस 
लेलैने के बाद से महाराणा श्रीरायमब्लजी के अख्ीर वक्त तक लिखाबट में बहुत भाषा मिल 
गईं, लेकिन ढंग अब तक संस्कृत का ही चला आता है? | ( वही, पृ० १४ )। 

हमीर का दान-पत्र 4स्क्रत मे है और कुमा का दान-पत्र पुरानी मेवाडी में है, 
जैसे कि उप्तका आबू का लेख | 

८३ प्रबलपराक्रमाकातटिब्लीमडलगुजरंत्रातुरत्रायदत्तातपत्रपगितहिंदुतुरतत्राण विरुदस्य *** * ४" 
( सं० १४६६ राणपुर के जैन मंदिर का शिवाचेख, मात्रनगर इ स्क्रिपशस प० ११७ ) | 
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बतलाया है । इस लेख की भाषा सं० १४०६ की मेवाड़ी निर्विवाद है. तो समरसी 


के इन पट्टों की भाषा कभी उससे पुरानी नहीं हो सकती । इस शित्लालेख ॥क फोटो 


भी दिया जाता हैद४।. 
श्री गण॒ुशाय: ॥| सही ॥। 


॥ संबत्‌ १४०६ बष आपषाढ सुदि २ 
महाराणा श्री कुम्मकश विजय- 
राज्ये श्री अबु दाचले देलवाड़ा ग्रामे विम- 
लवपही श्री आदिनाथ तेजलवसही श्री नेमिनाथ 
८४ यहाँ टिप्पणियों के लिये अधिक अंक न लगा कर इस लेख पर जो वक्तव्य है, वह एक 
ही टिप्पणी मे दे दिया जाता है । 
विमलवसी-वसही (प्राकृृत) बसहिका (प्राकृत से बना सस्क्ृत) बसति (सस्क्ृत, मदिर) 
बिमलशाह का स्थापित किया हुआ (बसाया हुआ) श्री आदिनाथ का मन्दिर | तेजलवसही 
प्रसिद्ध मनन्‍्त्री वस्तुपाल के माई तेजपाल की स्थापित श्री नेमनाथ की वसहिका | बीजे- 
दूसरे। श्रावक-जैन धर्माठुयायी संघ के चार अग हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका | 
श्रावक-धर्म को छुनने वाज़े ( सावुश्रों के उपदेश के अनुयायी ) अर्थात्‌ ग्रहस्थ | इसी से 
'सरावगी? शब्द निकला है| देहर-देवधर; देवकुल, देवल, मदिर | बीजे श्रावके देहरे- 
अन्यान्य जैन मन्दिरों मे ( अधिकरण की तिभक्ति विशेषण तथा विशेष्य दोनों मे है। 
दाण-मस्कृत दर्ड, राजकीयकर, दण्ड दाण जुमाने के लिये भी आता है और राहदारी 
जगात आदि के लिये भी । घछुडिक- मूडको, प्रतियात्री या प्रतिप्ुड 
पर कर | बलात्री-मार्ग मे रक्षा के लिये साथ के मिपाही का कर | रखब्राली-चोकीदारी का 
कर | गोडा-घोडा | पोव्या-पृष्य्य ( सस्क्रत ) पीठ पर भार लादने वाले बेल । रूं-का । 
राणि कुंमकर्णि-तृतीया विभक्तति का चिद्र है, राणा कुमऊण ने, हिन्दी 'में'>मह ( स० 
मया ) भी तृतीया विभक्ति है। उसके आगे फिर 'ने” लगाकर "मेने! यह दुहरा विभक्ति 
चिंद् भूल से चल पडा है। महं-महत्तम, महत्तम,'उच्चराज्याधिकारी या मनत्री | मिलाओ, 
महता या महत्तर || जोग्य-योग्य, डू गर सोजा नामक अधिकारी के कहने से उस्त पर ऋृपा 
या उपकार करके | जिको-जो | तिहिरु -उसका । मुझावु -छुडाया ( पजाबी पुकच्समाप्त 
करना, गुजराती-म्रक-छोडना, मेजना या रखना ) | पले-पालितु, हो, पाला जाय | 
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तथा बीजे श्रावके देहरे दाण मु डिक वल्लावी रषवाली 
गोडा पोव्यारु' राशि श्री कुम्भकरणि मह डू गर भोजा जो 
ग्यंगया उधारा जिको ज्यात्रि आवि तिहिर सबंसु- 
कावु' ज्यात्रा संमंधि आच्य॑द्राक ल्गि पले कुई कोई 
मांगवा न लहि राशि श्री कुम्मकर्णि म० दू'गर भो 

जा ऊपरि मया उधारी यात्रा सुगती कीघी आ 
घाट थापु सुरिधद्दि रोपाबी जिको आ विधिलो 
पिसि ति इहि सुरिद्दि भांगीर' पाप ल्ागिसि 
अनि संह जिको जात्रि आविसई स फद्य ' १ एक देव 





मागवा ने लहि-माग न सके । ऊपरि-ऊपर जोग्य की व्याख्या देखो | मयाउधारा -मया 
धारण करके, दया मया कर' के कृपा करके | छुगति-पुक्ति, छूट | कीधी-की, ऋता । 
थापु-थापा स्थापित किया | झ्राघाट-नियम । सुरिहि-फारसी शरह ?, नियम का लेंख 
(देखो पत्रिका, अंक ३, पृ० २५३-४ )। रोपावी-रोपी, खड़ी कौ (संस्कृत, रोपिता, 
प्राइत-संस्कृत, रोपापिता ) | आ विधि-यह विधि ( कर्मकारक )। लोपिपि-( मारवाड़ी 
लोपसी, सं ० लोपयिष्यति ) लोपेगा, नष्ट करेगा | ति-( कर्मकारक उसे | भागीरू-तोडने 
का | लागिसि-लगेगा | अनि-ओर ( स० अन्यत्‌ )। सह-संघ, यात्रियों का समरह | 
अविसइ -अवेगा , सस्कृत सम आ्ाविष्यति (! ) स-वह । फद्यु' ( संस्कृत पदिक ) फदेया, 
दो आने के लगभग मूल्य का चॉदी का सिक्का । अचलैश्यरि संडारि, सनिधानि, अधिक 
रण कारक | दुगाडी (सं० द्विकाकियां एक पदिक में पॉच ( रुपये के ४० ) एक ताबे का 
सिक्का | छुकिस्पहइ -देकेगा, (मिलाग्रों छुकावु, अविसइ ) | दुए-दूतक ॥ शिलालेख 
श्रौर ताम्रपत्रों में जिस अधिकारी के द्वारा राजान्ञादी हो उसका नाम दूतको5त्र कह कर 
लिखा जाता था | उसी का अपभ्र श दुए, दुवे या दुबे प्रत पीछे के लेखों, पट्टों आदि मे 
आता है | ऊपर के जाली पढ़्ों 'में भी दुबे! त्राया है। इस लेख के दुए या दूतक स्य 
राणा कुंमा ही हैं। दोसी रामण इस लेख का लेखक होगा | 


इस लेख के अन्त-में पत्थर पर स्थान खाली रहने से सं० १५०६ में किसी दूसरे 
ने सबादों पक्ति लिख कर जोड दी है| उस लेख का इससे कोई सम्बन्ध न होने से 
हमने उसे यहाँ उद्घ्त नही किया | 


द्प ओमा सिबन्ध संग्रह 


श्री अचलेश्बरि अन दुगाणि ४ जया देवि श्री विशिष्ट 
भंडारि मुकिस्थइ' | अचलगढ ऊपरि देवी ॥ 

श्री सरस्वती सन्निधानि बइठां लिखित | दुए ॥ 

श्री स्वयं॥ श्री रामप्रसादातु ॥। शुभंभवतु ॥ 

दोसी रामण नित्य॑ प्रणमति ॥ 


उपसंहार 

इस सारे लेख का निष्कष यही हे कि प्रथ्बी राजरासे मे कोई ऐसा उल्लेख 
नही है, जिससे किसी नए संवत्‌ या विक्रम सवत्‌ को “अनंद” रूपान्तर का होना 
संभव माना जाय | अनंद विक्रम संबत्‌ नाम का कोई सवत्‌ कभी प्रचलित नहीं 
था । रासे के संवत्त तथा भाटों री ख्यातों के सबत्‌ अशुद्ध भलेही हो, किंतु हैं सब 
प्रचलित विक्रम संबत ही। रासे के अशुद्ध संबतो तथा मनमानी ऐतिहासिक 
कल्पनाओ को सत्य ठहराने की खींचतान मे जब भटायत संवत से काम न निकलता, 
तब पंड्याजी ने इस अनंद विक्रम सचत्‌ की रृष्टि की | ज्ञिन दूसरे विद्वानों ने इसे 
स्वीकार कर अपने नाम का महत्व इसे दिया है, उन्होंने स्वयं कभी इसकी जाँच 
न की, फेवल गतानुगतिक न्याय से पह्याजी का कथन मानलिया । इस संबत की 
कल्पना से भी रासे या भाटो की ख्यातो के सवत्‌ जाँच की कसोटी पर शुद्ध नहीं 
उतरते । जिन ज्ञिन घटनाओ के संबत्‌ दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणो से जाँचे गए है, 
उन सबमे यही पाया गया कि संवत अशुद्ध और मन माने हैं, किसी 'अनंद' या 
दूसरे संबत्सर के नहीं । रासे की घटनाओ ओर इस कल्पित सबत्‌ की पुष्टि मे 


जो पट्टे-परवाने ज्ञाए गए वे भी सिखाए हुए गवाह की तरह उल्टा मामला 
बिगाड़ गए । 


प्ृथ्व राजरासे में एक दोहा यह भी है-- 
पे [ (७ 
एकादस से पंचदह, विक्रम जिमप्रमसुत्त । 
त्रितिय साक प्रथिराज्ञ को, लिख्यों विप्र शुन्न गुज (प्र) ॥ 


इसका अथ यह दिया गया है कि जैते युघेष्टिर के १११४ वर्ष पीछे विक्रम 
का सबत चला, वेसे विक्रम स १११४ वर्ष पीछे कवि ने गुप्त रीति से प्रथ्वीराज 
का तीसरा शक लिखा । यदि इस दोहे का यही अथ माना ज्ञाय तो जिस कवि को 
यह ज्ञान हो कि युधिषप्टिर और विक्रम सवत्‌ का अन्तर १११४५ वष है, वह जो 
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न कहे सो थोड़ा है | युधिष्ठिर संवन्‌ दो प्रत्येक बप के पंचाग में लिखा रहता है और 
साधारण से साधारण ज्योतिषी भी उसे जानता है। यही दोहा सिद्ध किए देता है 
कि जैसे युधिष्ठटिर और विक्रम के बीच १११४ वष कन्पित है, बेसे ही प्रथ्त्रीराज 
का जन्म १११५ में होना भो कल्पित है । 


भाटो की ख्याते विक्रम संबत्‌ की १५ वी शताब्दी के पूत की घटनाओं 
और संवतो के लिये किसी महत्त्व की नड्री है। मुसलमानों के यहाँ इतिहाल लिंखने 
का नियमित प्रचार था; चाहे वे हिदुओ की पराजप और अपनी विजय का वर्णन 
कितने ही पक्तपात से लिखते थे, किन्तु संबत्‌ और मुख्य घटनाएँ वे प्रामारशिक 
रीति पर लिखते थे। जब दिल्ली में मुगल दरबार मे हिन्दू राजाओं का जमघट 
होने लगा, तब उनके इतिहास की भी पूछ हुईं, मुसलमान तवारीख नवोसो को 
देख कर उन्होने भी लिखा इतिहास चाहा और भाटो ने मनमाना इतिहास गढ़ना 
आरम्भ कर अपने स्वासियो को रिंकाना आरम्भस किया। 'प्रथ्बीराजरासे! की 
सब घटनाओ के मूल में एक्र बडी भारी कल्पना है कि जैसे दिल्‍ली के मुग़लिया 
दरबार मे सब प्रधान राजा अधीनरूप से समिल्रित थे, बसे ही प्रथ्वीराज का 
कल्पित दिल्ली दरबार गढ़ा गया है, जिसमे प्रधान राजाओ के कल्पित प्रतिनिधि, 
चाहे वे समरसी और पज्जून आदि मित्र सबधो रूप से हो ओर चाहे जयचन्द 
आदि शत्रु रूप से हो, खड़े करके वणुन किए गए। पीछे इतिहास के अंधकार मे 
यही 'शासा' सब राजम्थानों की ख्यातो का उपजीव्य होगया । 


पृथ्वी राजरास” की क्‍या भाषा, क्या एतिहासिक घटनाएं और म्या सवत, 
जिस जिस बात की जाँच की जाती है, उसी से यह सिद& होता है कि बह पुस्तक 
वर्तमान रूप में न प्रथ्वीराज की समकालीन है ओर न चंद जैसे समकालीन कवि 
को कृति 7 | 
के 
ना० प्र० प० ( त्रं० न० ), काशी, 
भाग १, सं० १६७७, इं० सं० १६२० । 


९ 
सम्पादकीय टिप्पणु 

। प्रृू० १६ पंक्ति २, “अनंद विक्रम सम्बत' नाम की कल्पित सृष्टि केवल 
पंड्याजो ने ही खड़ी की हैं। 'प्रथ्वीराजरासों मे दिये हुए सम्बतो पर श्री ओमा- 
जी के आत्षेप युक्ति पूर्ण है, किन्तु जिस घटना क्रम और काल क्रम का ज्ञान अद्टा- 
रहवी ओर उनन्‍्तीसवी शताब्दी के भाटो तथा चारणो को किसी अंशतक रहा है, 
उसके विषय मे रासोकार चन्द को सवंधा अनभिज्ञ मानता सम्मभवतः ठीक न 
दहोगा। रासो के क्षेपक भागो को दूरकर हम घटना संगति को बठाना आरम्भ 
करें तो 'रासो? की बहुत सी गुत्थियां सुलक जायगी । अनन्द सम्बत्‌ को सामान्य 
विक्रम-सम्बत॒ से सौ व बाद का मानना भी सवंथा नवीन कल्पना नहीं हे। 
औरंगजेब के पुत्र शाहजादे मुअज्जम के दर्बारी कवि महापात्र जैत्रसिह ने इन शब्दो 
में शाइजहाँ की मृत्यु का वगगन किया है--- 


सोरहसय बाइस हते, सव॒त्‌ शनंद तब । 
माघ मास बढ़ि तिथिय, भणउ त्रोइसी सोम जब ॥ 
दिएउ पुत्र सिर छत्र, साहिजहान तजेड वपु | 
चढि विमान सुरक्षोक गएडउ, मिस्‍ती निवास तपु ॥ 
( गाय भाषा पुम्तकालय, ना० प्र० सभा, काशी संग्रहित 
हस्तलेख संख्या ६२ )। 
यह सम्बत शाहजहों की मृत्यु के विक्रम सम्बत्‌ से ठीक सौ वर्ष कम है । 
क्या, यह सम्भव नही कि रासोकार ने किसी ऐसे सम्बत्‌ का प्रयोग किया हो, 
विषय कम से कम गवेषशीय हे | 


“रासौ' में दी हुई बहुतसों घटनाए' भी इतिहास सम्मत हैं। इस विषय में 
कविराब मोहनसिंहजी के लेख पठनीय है। हमने भी राजस्थान-भारती, साहित्व- 
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सन्देश और बीखा मे इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है । इस 
सम्बन्ध मे विचार और विमष अब तक उस स्थिति पर न पहुंचा है कि हम 
'रासो' के किसी भी भाग को सर्वथा प्रमाशिक था अप्रमाणिक कह सके। 
“रासो! को अपने वर्तमान रूप मे ऐतिहासिक अन्थ मानना एक भहान्‌ भूल थी। 
शुरूवर श्री ओकाजी का हम पर यही महान्‌ ऋण है कि उन्होंने इस भूल की ओर 
हमारा ध्यान आकृष्ट किया किन्तु; वे समन्‍्वय-दृष्टि से विषय का अध्ययन करते तो 
संभवतः 'रासो' इतना अधिक अप्रमाशिक न पाते | 


2. प्र० १६, पंक्ति १३, 'विग्नहराज् ( वीसल्देव ) चोथे के राजत्वकाल्न के 
सम्व॒त्‌ वाले शिन्नालेख अब तक ४ मिले है ।' ओम्ाजी के इस लेख के प्रकाशित 
होने बाद विग्नहराज ( बीसलदेव ) चौथे के दो लेखों का और पता मिल्ना है, जिनमें 
से एक अजमेर के समीपवर्ती बघेरा गॉव की बावड़ी से निकल्ला है; जो वि० सं० 
१२०७ का है और बह श्री ओम्राजी के यहाँ पर है । दूसरा लेख नरहड़ (शेखावादो) 
मे मिला है, और 'ऐनल्स ऑब दी भण्डार कर रिसच इस्टीटबयड? के रजतोत्सब 
प्रन्थ मे प्रकाशित हुआ है । यह लेख बि० स० १२१४ मार्ग चदि १५ अमावास्या) 
का है छपेर बिड़ला कॉलेज पिलानी के सम्रहालय मे सुरक्षित है । 


3, प्र० २४, पक्ति ७, “महाराजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र प्रथ्वीराज 
(तृतीय ) के समय के कई लेख मिले है ।” अजमेर से कुछ मील दूर बला नामक 
गाँव से महाराजा प्रथ्वी राज चौद्दान ( तृतीय ) का शिलालेख वि० स० १२३४ चेत्र 
सुदि का मिला है, जिसमे वहाँ पर उस ( प्रथ्चीराज़ ) के समय मे बापिका बनाने 
का उस्लेख है | यह प्रस्तर लेख राजपूताना म्युजिञ्म मे श्री यु० सी० भट्टाचाय 
(अध्यक्ष रा० म्यु० अजमेर ) द्वारा सुरक्षित किया गया है। इस लेख मे उल्लिखित 
सम्वत्‌ चेत्रादि नहीं प्रतीत होता; क्योकि विः स० १२३४ भाद्रपद मास का 
महाराजा प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय का प्रस्तराक्धित लेख मिक्त गया 
है । अतएव बला का लेख वि० स० १२३४ ( ईं० स० ११७८) के प्रारम्भ का होना 
सम्भव है| एवं उससे यह निश्चय होता है कि वि० सं० १२३४ ( ० स० ११७७ ) 


कि के. 


मे सोमेश्वर का परल्ञोकषास होकर प्रथ्वीराज का राज्यभिषेक हो गया हो। तथा 
ईं० स० १९७८ मे जब सुलतान शहाबुद्दीन मुहम्मदगोरी ने गुजरात पर आक्रमण 
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किया, उस समय प्रथ्वीराज को अजमेर से राज्य करते हुए कम से कम ए% वे 
व्यतीत हो गया होगा ( देखो, प्रथ्वीरा जविजय महाकाव्य, सगे १०-११ )। 


4. प्र० २६, पंक्ति १-२, 'प्रथ्वी राज का जन्म वि०सं० १२२९ के आस-पास 
होना स्थिर होता है ।” भहाराजा प्रथ्वीराज चौहान ( तृतीय ) के जन्म सम्वत्‌ के 
निणुय के लिए राजम्थानो निबन्ध माला, भाग २ में हमारा लेख देखें । 

5, प्रू० ३१, पंक्ति ७, हि? स० ४६१ के स्थान पर ५७१ होना चाहिये । 

6. प्रु० ३४, पक्ति ६, 'कुमारसिंह से पाँचवी पीढ़ी मे मेवाड़ का राजा समर- 
सिंह हुआ |! उदयपुर के राजवंश के सम्बन्ध मे मिलने वाले वंशावत्ली वाले लेखों 
मे समरसिंह का कुमारसिंह से पाँचवी पीढ़ी मे नाम है | यथा-कुमा रसिंह,मथनसिह, 
पद्मसिंह, जैत्रसिह, तेजर्सिंह ओर समरसिह । परन्तु कुम्मल्गढ़ के मामादेव की 
वि० सं० १४१७ (इई० स० १४६० ) की प्रशस्ति से स्पष्ठ होता है कि समरसिह, 
पद्मसिंह के पुत्र जैत्रसिंह का पौत्र था, एवं पद्मसिंह, कुपारसिंह ओर सामन्तसिह 
के पिता क्षेमसिंह का भाई था। 


>. प्रु० ३४, पंक्ति ६, 'जयचन्द के राज॑सूय यज्ञ या सजोगता के स्वयंबर का 
उल्लेख नही किया |” सयोगिता के स्वयंबर की प्रमाशिकता के लिये 'राजस्थान॑- 
भारती” में प्रकाशित हमारा लेख देख!। 


8 प्र० ४३ पंक्ति ४, 'मूलराज ( प्रथम ) के अब तक तीन ताम्रपतन्र मिले हैं, 
ज्ञिन मे से पहला वि०स० १०३० का हे! सांभर से ऊमरशाह के कुए से प्राप्त 
लेख मे अनहिलबाड़ा के सोलंकी राजा मूलराज़ ( प्रथम ) के लिये उल्लेख है। 
यह लेख वि०सं० ६६८ ( ई० स० ६४१ ) का है; जिससे प्रायः निश्चित हैं कि वह 
वि०स० ६६८ के लगभग अनहिलवाड़ा का राज्य हस्तगत कर चुका था | 


. प्र० ४७, पक्ति १४, 'राजपूताने के राजाओ मे से भारमल ने सबसे पहले 
बादशाही सेवा स्वीकार की !! वि०सं? १६१८ ( इ०स० १५६१ ) मे आमर के 
राजा भारमल ने बादशाह अक्लबर की अधीनता स्वीकार की थी । नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका में छापे की भूल से वि०सं० १६६८ छुपा है। 


0, पृ०३२, पक्ति ४, समरसिह का ७ वां पूर्व पुरुष सामंतसिह वि०सं० 
१२२८-३६ तक विद्यमान था| सामंतसिद का वि०सं० १३३६ ( इं०स०११७६ ) के 
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पीछे क्या हुआ, इसका पता नही चलता। यह अवश्य लिखा मिलता है कि 
मेवाड पर चोहानो की नाडोल की शाखा के कीतू ( कीर्चिपाल ) का कुछ समय 
के लिए अधिकार हो गया था, जिसको सामन्त्सिह के छोटे भाई कुमारसिंह ने 
गुजरात के सोलंकी नरेश ( भीमदेव दूसरा, भोलाभीम ) की कृपा सम्पादन कर 
उठाया । कीर्त्तिपाल के उत्तराधिकारी समरसिंह ( सौनगरा चौहान ) का वि०सं० 
१२३६ (३० स० ११८२ ) ओर मेवाड़ के गुहिलवशी राजा कुमारसिंह के उत्तरा- 
धिकारी मथनसिंह का आट गाँव ( मेवाड़ मे कुरावड़ के निकटवर्ती ) से बि० सं० 
१२४३ ( इे० स० ११८६ ) का प्रस्तर लेख मित्न चुका है, जिससे अनुमान होता है 
कि वि० सं० १२३६ के पूत्र ही कुमारसिंह ने सोलंकी राजा भीमदेव की सहायता 
प्राप्त कर सोनगरा चौद्दानों का मेवाड से अधिकार उठा दिया और कुमारसिह, 
अधिक वष तक जीवित नहीं रहा । इस समय _सामन्तसिंह के अधिकृत वागड़ 
प्रदेश पर गुजरात के सोलंकी नरशों का पूरा अ्रभुत्व था और बहां उनकी अधीनता मे 
कई घष तक वहाँ के प्राचीन भटेवरा गुहिलिवशी नरेश पुनः शासन करते रहे, 
ऐसा उदयपुर से दक्षिण मे ४० मील दूर जयसमुद्र ( ढेबर ) मील के निकटवर्ती 
वीरपुर गाँव से प्राप्त भटेवरा शाखा के गुहिलवंशी नरेश अमृतपाल के बि० स० 
१२४२ ( इ० स० ११८४ ) के दानपत्र से ज्ञात होता है। उदयपुर की बादी मे 
स्थित आह्ाड गाँव ( प्राचीन नाम आधघाटपुर ) से बि० सं० १२६३ ( इ० स० 
१२०६ ) का गुजरात के सोलंडी नरेश भोमदेव ( दूमरा, भोज्ञा भीम ) का दानपत्र 
मिल गया है, जिससे मथनसिंह के उत्तराधिकारी पद्मसिंह के समय तक तो 
मेवाड के गुहिलवंशी राज्य पर भी गुजरात के सोलंकी नरेशों का प्रभाव होना 
सानना पड़ेगा । 

4. प्रू० ६२, पक्ति ८, 'मथनसिंह ओर पद्मसिह क्रमशः मेवाड़ के राजा हुए, 
जिनके समय का अब तक कोई शिज्ञालेख नहीं मिज्ञा! | ऊपर बतलाया ज्ञा चुका 
है कि मेवाड़ के आट गाँव के शिव मन्दिर से मेब्रा३ के गुहिलबंशी नरेश मथनसिहद 
( ज्ञिसको कुम्मलगढ़ के लेख मे महणमिह लिखा है) छा वि० सं० १२४३ 
( इं० स० ११८६ ) का शिलालेख मिल गया है। इस लेख में मथनरसिंह की उपाधि 
'महाराज्ञाधिराज' और राजधानी 'नागहद ( नागदा )' होने का उल्लेख है | मेवाड़ 
के तथा बागड़ के प्राप्त शिक्नालेखो से प्रकट है कि सामन्तसिह कुमारसिह और 
मथनसिंह प्रसिद्ध महाराजा प्रृथ्तरीराज़ चोहान के समकालीन थे। षद्मसिह का 
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मेवाड़ के भोमट प्रदेश के नरसिहपुर गाँव से एक टूटा हुआ शिलालेख मिला है, 
जिसमे सम्वबत्‌ आदि का भाग नष्ट हो गया है। उक्त प्रस्तर लेख मे वल्कलेश्वर 
नामक शिवालय के लिए वृत्ति नियत किये जाने का उल्लेख है । उस (पद्मसिंह) का 
एक ताम्रपत्र भी बि० सं० १२४५१ ( इ० स० ११६४ ) का कदमाल गाँव ( मेवाड़ मे 
खमनोर तहसील) से मिला हे, जिसमे उसकी उपाधि 'महाराजाधिराज' उल्लिखित 
है और आराधर के पुत्र शिवगुण को कद्म्बाल ( कदमाल ) गाँव के गाँनण रहंट 
मध्ये शविल्ञर भूमि देने का वणन है । इससे यह भी कद्द सकते हैं कि महाराजा 
प्रथ्वीराज चौहान (तृतीय) और शहाबुद्दीन गौरी के अन्तिम युद्ध के समय अर्थात्‌ 
बि० सं० १२४६ ( इं०सं० ११६२) के आसपास तक पद्मसिह मेवाड़ का राजा बन 
गया हो | 


9 प्रृू० 5२, पंक्ति ६, 'पद्मसिह के उत्तराधिकारी जैन्नसिह के लेखादि वि० 
स० १२७१ से १३०६ तक के मिले है |!” पाटण के जैन भंडार के हस्तलिखित पुस्तकों 
के संग्रह मे ताडपत्र पर लिखित 'पाक्षिक वृत्ति! नामक पुस्तक है, वह वि०सं० 
१३०६ ( इ०्स० १२४३ ) में 'आधघाटपुर ( वतभान आहाड़ गांव )! मे लिखी गई | 
उसमे दी हुई पुस्तक प्रशश्ति के पाठ “संबत १३०६ वर्ष माघवदि १४ सोमे 
'स्वस्तिश्रीमदा घाटेमसहा राजाधिराजभगवज्ञा रायणदत्षिणुजत्तराधी शमानमदनश्री जयत- 
सिहदेवतरपट्टविभूषण राजाश्रितेजवसिह॒विजयराज्ये! से ज्ञात होता है कि 
जयतसिह ( जैत्रसिंह ) का पुत्र तेजयमिंह (तेजसिह ) वि०सं० १३०६ ( इं०स० 
१२४२ ) के आस-पास सेवाड़ का राजा होगया था । पीटर्सन की तीसरी रिपोट 
( प्रू० १३० ) के आधार पर उपरोक्त पुस्तक के प्रशस्ति के अंश में 'राजाश्रिते! और 
'जयसिह्विजयराज्ये! को अलग अलग वाक्य मान कर “जयसिंह! शब्द और 
जैत्रसिंह का राज्य काल वि० सं० १३०६ तक मानना युक्ति सगत नहीं है । 
यह सारा एक ही वाक्य है और “श्री जयतसिंहदेबतत्पट्टविभूषण राजाशितेजयसिह- 
विजयराज्ये” पाठ पढना चाहिये, जिसका आशय यह कि तेजसिह इस समय 
मेवाड़ का राजा था। जैसा कि गायकवाड ओरियंटल सिरिज्ञ मे प्रकाशित 
'पाटण मेनुस्क्रिप्स' मे उक्त पुम्तक का शुद्ध पुस्तक प्रशस्ति पाठ दिया है। 
कद्माल्न गांव से तेजसिह का एक द्ानपत्र भी वि० सं० १३१६ बेशाखबदि ३० 
सोमवार का मिल गया है, जिसमे उसकी उपाधि महाराधिराज दी है और सूय 
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पव के अवसर पर शिवगुण के पुत्र तीकृम्ब ( जिकम-टीकम ) को कर्द॑ंम्वाल गांव 
के गाँजण रहंट मध्ये शवित्ञर भूसि देने का उल्लेख है । 


73 प्रृ० इ२, पक्ति २१, "मेवाड़ के राजा विजयसिह के कदमाल गांव से 
मिले हुए संस्कृत दानपत्र के अन्त में उक्त राजा के दृस्तखत तथा माले का चिह्न है, 
जो कटार से मिलता है |” कदमाल्ञ गांव के गुहिलवंशी नरेश विजयसिंह के दान- 
पत्र मे भाले का चिन्ह अवश्य है । उसका ऊपर का भाग कटार के समान हो, परंतु, 
है वह भाले का रूप ही। एवं पुराने शस्राश्ष देखने से ज्ञात होता है कि पहले 
भाले का ऊपरी भाग मुह ( फल्न ) इसही प्रकार का होता था। किन्तु उपयु क्त 
पद्मसिह और तेजसिंह क्रे वि०सं० १२४१ और १३१६ के दानपत्रो मे नतो माले 
का चिन्ह है ओर न राजा के हस्ताक्षर । किन्तु उनमे मम्त्री आदि के नाम है, 
जो प्राचीन शेज्नी के दानपत्रो मे भी मिलते है। इन दोनो दानपत्रो मे 'सही” शब्द 
अंकित नहीं है । 


& प्र०६२, पंक्ति २४५, 'महाराणा कुम्मकर ( कुम्भा ) के दानपत्र से साला 
ताम्रपत्र के ऊपर बना है, जो छोटा है और पिछले पट्टे परवानों के ऊपर होने वाले 
भाले के चिन्ह से उसमे भिन्‍नता है?! । वि०्सं० १४०४ के महाराणा कुम्मकर्ण के 
दानपतन्र मे भाले का चिन्ह छोटा होना, उसकी सच्चाई कों नहीं मिटा सकता | 
भाले का चिन्ह छोटा या बडा बनाना, स्थान विशेष की स्थिति ७ शुजाइश ) पर 
ही निभर रखता है | यह रपष्ट हे कि भाले के चिन्ह मे समय-समय पर परिवत्तन 
होते रहे है। मेवाड़ के महाराणा रायमज्ञ ( वि०स०१४५३०-६४ ) के पूव तक 
उसका अधिक तया रूप विकृत नहीं हुआ था। एवं उसका रूप वि«सं० की 
अट्रारहवी शताब्दी तक एक प्रकार से ही रहा। महाराणा अमरसिदह (द्वितीय 
विष्सं० १७४४-६८ ) के समय उसका रूप बदल दिया गया | महाराणा 
स्वरूपसिह ( वि०सं०१८६६-१६१८ ) के समय भी इसका रूप परिवर्तित हुआ 
ओर अब तो उसमे बहुत कुछ फेर बदल हो गया हैं । इस ही प्रकार “सही' के चिन्ह 
मे भी परिवत्तन हुए है, परन्तु बहुत अधिक नहीं । 

8 प्रु०६४, पंक्ति २, 'महाराणा अमरसिह ( दूसरे ) के जिसने वि०सं० 


१७४४ तक राज्य किया ।! वि०सं०१७५५ (इ०्स० १६६८) मे महाराणा जयसिह 
का देहावसान होने पर उसका पुत्र अमरसिह (दूसरा) मेवाड़ फा महाराणा 


७६ ओमा निबन्ध संग्रह 


हुआ | ना०प्र०प्रत्रिका मे प्रकाशित इस लेख मे वि०सं०१७४५ तक महाराणा 
अमरसिंह ( दूसरे ) का राज्य करना भूल अथवा लेखक तथा छापे का दोष ही 
सममाना चाहिये। उक्त महाराणा कः.वि०सं० १७६८ मे देहान्त हुआ । 


6 प्र० $४, पंक्ति १६, टिप्पण ७८, 'उसी दिन से भाला भी मेरे बुजुर्ग 
करते आये है|? मेवाड़ मे पट्टे पर्वाने लिखने वाले कमंचारी भरट्टनागर कायस्थ 
हैं, जो पंचोली कहलाते है, और 'सहीवाला” इनकी उपाधि है। यह निश्चित है कि 
महाराणा अमरसिंह ( दूसश, वि०सं० १७४४-६८ ) के समय से तो मेवाड़ में सही- 
वालो का वंश द्टी राजकीय पढ्टे-परवाने, ताम्रपन्र, हिन्दी भाषा के खरीते, खास रुक 
आदि को लिखता रहा है । उक्त महाराणा के पूव की मेवाड़ के नरेशों की तरफ से 
होने वाज्ञी सनद आदि, इस वंश वालो के हाथ की लिखी हुई उपल्नब्ध नही होती | 
'सह्दीवालो' के लिखे हुए पट्टे, परवानों. दानपत्रो आदि की शैली तो दही है; परन्तु 
लिपि महाराणा अमरसिह ( दूसरे ) की निर्दिष्ट लिपि के अनुसार एक ही प्रकार 
की है। समयान्तर से लिपि मे ओर शंली मे भी कुछ-कुछ परिवर्तन अवश्य 
हुआ है, जो स्वाभाविक है । 


7. प्र० ६६, पक्ति २२, वह पुस्तक [ रासो ] वतंमान रूप मे न 
प्रथ्वीराज की समकालीन है और न चन्द जैसे समकालीन कवि की कृति', 
विक्रमाहुदेवचरिंत, नवसाहसाइहु चरित आदि के भाँति पृरथ्वीराजरासो 
काव्य ग्रन्थ है। उसमे इतिहास केवल आधार मात्र है। शेष कथा काव्य के ढछ्ू 
पर ही है, जिसमे अतिशयोक्ति होना स्वाभाविक है। अब तक जितनी रासो की 
प्रतियाँ मिली है, वे पन्द्रहबी या सौलहवी शताब्दी के पूर्व की नहीं मिज्ञी है, किन्तु 
रासो का अस्तित्व उससे पुराना है, ऐसा जैन विद्वानों के संग्रहीत पुप्तकों से 
प्रतीत होता है ( मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित, पुरातन प्रबन्ध संग्रह की 
भूमिका ) । 'प्ृथ्वीराजविज्ञय”ः महाकाव्य से भी प्रकट होता है कि महाशाजा 
प्रथ्वी राज चौहान (तृतीय ) का बंदीजन प्रथ्वीभट्ट था ऐसी अवस्था में जिस 
प्रकार कि जयानक ने अपने आश्रयदाता नरेश की कीति को चिरजीवित रखने 
के लिये संस्कृत भाषा में प्रथ्वीराजविजय' महाकाव्य की रचना को | उस ही 
प्रकार प्रथ्वीराज के बंदी जन पृथ्वीभट्ट ने भी उस समय के प्रबन्न पराक्रमी दिल्ली 
पति महाराजा पृथ्वीराज की कीति गाथा को अमर करने के लिए अपनी भाषा 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना ७ 


मे वीरकाव्य 'पृथ्वीराजरासो का! निर्माण किया हो, यह असम्भव नही है। जेसा 
कि कविगण काव्य रचना मे अपना 'डपनाम' भी प्रयोग करते है, उसही प्रकार 
बहुत सम्भव है कि प्रथ्वीसट्ट का उपनाम चन्द भी रहा हो, अथवा प्रथ्वी का 
पर्यायवाची शब्द 'चन्द', कवि ने जान बूक कर प्रयोग किया हो | वरदाई' शब्द 
'विरुद वर्णन करने वाला? अर्थात्‌ यश का बखान करने बाला, होगा, जो प्रथ्वीभट्ट 
या चन्द के नाम के साथ रहना साथक ही हे | 


-कन्‍सग्रहत्मालकारे आरयराउंतांब्मी 20दाद्भाल2०७० ॥फरजकााकत 


२. प्थ्वीराज-रासो का निर्माण-काल 


प्रथ्वीराज-रासो राजस्थानीय हिन्दी भाषा का वीररसात्मक बृहत काव्य 
है। राजपूताने मे उसका बड़ा आदर है । पहले वही ग्रन्थ इतिहास का खजाना 
समझा जाता था, परन्तु आधुनिक विद्वान शोधक उसकी असलियत से सन्देह 
करने लगे हैं। उसका रचयिता चन्द्‌ बरदाई उक्त ग्रन्थ के अनुसार पृथ्वीराज का 
राजकवि था। यदि वास्तव में वह ग्रन्थ पृथ्वीराज के समय में बना होता, तो 
उसमे लिखी हुई प्रथ्वीराज के सम्बन्ध की सब घटनाएं शुद्ध होतीं, परन्तु प्राचीन 
शोध की कसौटी पर उनमें से अधिकांश ठीक नहीं उतरती । राजपूताने के प्रसिद्ध 
इतिहास-लेखक कनल टॉड ने उस ग्रन्थ से बहुत सो बातें अपने 'राजस्थानः मे 
उद्धत की है ओर उसकी कविता पर मुग्ध होकर उसने उसके तीस हजार 
छन्दो का अगरेजी अनुवाद भी किया था&। बंगाल को एशियाटिक सोसाइटी ने 
उसे ऐतिहासिक ग्रन्थ समझकर उसका कुछ अंश अपनो ग्रन्थमाला मे प्रकाशित 
भी किया था | 


ई० सन्‌ १८७४५ मे प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर बूलर को कश्मीर मे संस्कृत- 
प्रन्थो की खोज करते समय [जयानक कवि-रचित] 'प्रथ्वीराज-विजय महाकाव्य! 
की भोजपतन्र पर लिखी हुई एक प्राचीन अपूर्ण प्रति मिल्ी, जिस पर द्वितीय राजतरं- 
गिणी के कत्तो जोनराज की टीका भी है। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात उक्त 
डाक्टर ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को निम्नलिखित आशय का पत्र लिखा- 
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# मेरा लिखा हुआ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र, ( खद्ठविलास प्रेस; बॉकीपुर, ( पटना ) 
से प्रकाशित 'हिन्दी टॉड राजस्थान?, प्रथम खण्ड मे ) १० ३३ । 
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“पृथ्वीराज विजय का कत्तों निःसंदेह प्रथ्वीराज का समकालीन और 
उसका राजकवि था | वह सम्भवतः कश्मीरी था और एक अच्छा कवे तथा 
पंडित था । उसका लिखा हुआ चोहानो का वृत्तांत चंद के लिखे हुए विवरण के 
विरुद्ध हे ओर वि०सं० १०३० तथा वि०सं० १२२६ के शिल्ञालेखो से मित्र जाता 
है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य! मे प्रथ्वीराज की जो बंशावली दी हुई है बही उच्त 
लेखों मे भी मिलती है और उसमे लिखी हुई घटनाएँ दूसरे साधनों अर्थात्‌ मालवे 
ओर शुजरात के शिक्षालेखों से मित्र जाती है। उक्त पुस्तक में प्रथ्वीराज के पिता 
सोमेश्वर के संबंध मे लिखा है--उसका पिता अर्णोराज और उसकी माता गुजरात 
के सुप्रसिद्ध राजा जयसिह की पुत्री कांचन देबी थी। अर्शोराज की पहली रात्ती 
सुधवा से, जो मारवाड की राजकन्या थी, दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमे से बड़े का 
नाम किसी ग्रंथ या शिलालेख मे लिखा नहीं मिलता और छोटे का विग्नहराज 
( वीसलदेब ) था | 


“ज्येष्ठ पुत्र ने, जिसका नाम किसी प्रंथ या शिन्नालेख मे नही दिया है, 
अपने पिता को मार डाल्ला। इस विषय मे कवि लिखता है---'उसने अपने पिता 
की बैसी ही सेवा की, जैसी परशुराम ने अपनी माता की की और अपने पीछे 
दीपक की बत्ती के समान दुर्गेध छोड गया। अरणोराज के बाद उसका पुत्र विग्रह- 
राज और उसके अनतर उसका पुत्र अपरगांगेय ( अमरगंगू ) राजा हुआ | फिर 
उक्त पितृधाती के पुत्र प्रथ्वीमट या प्रथ्वी राज (दूसरे ) को गद्दी मिली | प्रथ्वीराज 
के पीछे मंत्रियों ने सोमेश्वर को राज्य-लिंहासन पर बिठाया, जिसने तब तक सारा 
समय विदेश मे बिताया था और अपने नाना जयसिह से शिक्षा पाई थी | सोमेश्वर 
ने चेदि ( जबलपुर जिल्ला ) की राजधानी त्रिपुर में जाकर चेद्रिज की कन्या 
कपू रदेवी से विवाह किया, जिससे उक्त काव्य के चरित्र-नायक प्र॒थ्वीराज ओर 
हरिराज उत्पन्त हुए। अजमेर की गद्दी पर बठने के थोड़े ही समय पीछे सोमेश्वर 
का वेहान्त हो गया और अपने पुत्र प्रथ्वीराज की नाबालिंगी मे अपन मन्त्री 
कादंबवाम ( कादंबबास ) 2 की सहायता से कपू रदेवी राजकाज चलाने क्गी । 


“उक्त काव्य में कही इस बात का नासनिशान तक नही है कि पृथ्वीराज 
दिल्ली के राजा अनगपात्न की कन्या से उत्पन्न हुआ था ओर उसे अनंगपाल ने 
गोद लिया था । यह अशध्चय की बात है कि पुराने मुसल्लमान इतिहास-लेखको ने 


८० पृथ्वी राज-रासों का निर्माण-काल 


[00] 


भी यह कही नहीं लिखा कि प्रथ्वीराज दिल्ली मे राज्य करता थां | वे उसे अजमेर 
का राजा बतलाते है; उनका कहना है कि वह राजद्रोह के कारण बिजेताओ 
( मुसलमानों ) के हाथ से, जिन्होंने उप्ते उसके राज्य मे कुछ अधिकार दे रखे थे, 
अजमेर मे माण गया । 


“मुझे इस काल के इतिहास के संशोधन की बढ़ी आवश्यकता जान पढ़ती 
है और मे समझता हूँ कि चन्द के रासो का प्रकाशन बंद कर दिया जाय, तो 
अच्छा होगा | वह ग्रंथ जाली है, जैसा कि जोधपुर के मुरारिदान और उदयपुर 
के श्यामल्दास ने बहुत काल पहले प्रकट किया था। “प्रथ्वीराज विज्ञय के अनु- 


सार पृथ्वीराज के बंदीराज अथात मुख्य भाट का नाम प्रृथ्बीभट था न कि चन्द 
बरदाई |”! & 


यह तो प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर वूलर का मत है । हिंदी भाषा! के इति- 
दास-लेखक मिश्र-बंघुओ ने अपनी हिंदी नवरत्न” नामक पुस्तक से चंदबरदाई का 
जन्म संवत्‌ ११८३ ओर मृत्यु संवत्‌ ११४० बतलाया है। और लिखा है--““रासो 
जाली नही है| प्रथ्वीराज के समय मे ही चंद ने इसे बनाया था। इसके अकृत्रिम 
होने का एक यह भी कारण समझ पड़ता है कि यदि कोई सनुष्य सोलहवीं शताब्दी 
के आदि से इसे बनाता, तो वह स्वयं अपना नाम न लिखकर ऐसा भारी ( २४५०० 
पृष्ठों का ) बढ़िया महाकाव्य चंद को क्यों समर्पित कर देता || 


बाबू श्यामसुन्दरदास तथा पंडित रामचन्द्रजी शुक्त प्रथ्चीराज रासों की 
घटनाओं तथा संवतो को अशुद्ध स्वीकार करते हुए उसके कत्तो का समय १२२५ 
ओर १२४८ के बीच में मानते हैं ओर 'प्रथ्वीराज-विजय” मे जिन जिन घटनाओं 
तथा नामों का उल्लेख है, उन्हें टीक समभते है । 


«मेँ 


यह पत्र एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की प्रोसीडिग्ज संख्या ४ और ५ ( श्रग्नेल और 
मई ) सन्‌ १८६३ पृ० ४४-६४ मे प्रकाशित हुआ है&। 

हिंदी नवरत्न; तृतीय संस्करण; पृष्ठ ५५। 

बही; पृष्ठ ५६१ | 

नागरीग्रचारियी पत्रिका; भाग &, पृष्ठ २८ | 

+ बही; पृष्ठ ३३ । 


ने के. कक 


वृध्वी राज रासो का निर्माण काल पर 


यदि 'प्रथ्वीराज-विजय” और प्रथ्वीराज रासो!? दोनो प्रंथ प्रथ्वोराज के 
समय मे जिखे गए होते, तो एक अंथ मे प्रथ्वीराज की बंशोत्पत्ति, उसके पू्व-पुरुषो 
की नामावली, उसके माता पिता, भाई, बहिन तथा रानियो के नाम और युद्ध 
आदि के जो वगान दिए हुए हैं, वे ही दूसरे मे भी होते, परंतु प्रथ्वी राजरासों की 
मुख्य मुख्य बातें प्रथ्वीराज-विज्य से बहुधा भिन्‍न है और विजय के कथन तो 
शिज्ालेख आदि से मित्नते है, पर रासो के नहीं। ऐसी दशा मे दोनो अंथो का 
निर्माण-काल प्रथ्वी राज के समय में मानना किसी प्रकार युक्तिसंगत नही | 


अब हम प्रथ्वीराज रालो का समय निर्णय करने के लिये उसमे दी हुई 
मुख्य मुख्य घटनाओ को जाच करते है-- 


पृथ्वीराज रासो में लिखा है--“आगबू पर्वत पर एक बार ऋषि लोग यज्ञ 
पृथ्वीराज रातो भौर॒करने लगे तो राक्षसों का समूह यज्ञ-विध्वस की चेष्टा करने 
अग्निवशी क्षत्रिय लगा । इस महान उपद्रव से अत्यन्त दुःखी हो सब ऋषियों 
ने वशिष्ठ के पास जाकर अपना समस्त दुःख निवेदन किया। तब वशिष्ठ ने स्वयं 
अग्निकुड के पास आकर उसमे से परिहार, चालुक्य ओर परमार ये तीन क्षत्रिय 
उत्पन्न किए और उन्हे राक्षसों को मारने के लिये आज्ञा दी, कितु जब यथासाध्य 
चेष्टा करने पर भी इन तीनो क्षतन्नियों द्वारा अपेक्षित काय का सतोषग्रद साधन न 
हो सका तब वशिष्ट स्वयं एक नवीन यज्ञकुड की रचना कर श्री चतुरानन बह्मा का 
ध्यान करते हुए आहुति देने लगे, जिससे तुरंत ही चार बाहुबाला एक दीघंकाय 
महान्‌ तेजस्वी पुरुष उत्पन्त हुआ। '** *" “*“'* बेदी से निकले हुए उस पुरुष 
को देखकर वशिष्ठ ने उसे चहुवान नाम से संबोधन किया” | & 
इस समय उक्त चारो ज्ञत्रियों के बंशन अपने को अप्रिबंशीय मानते है, पर 


५ 


उनसे से केवल परमार की उत्पत्ति के संबंध मे परमारो के शिज्ञालेखो तथा उनके 


# नागरी प्रचारिणो सभा काशी द्वारा प्रकाशित प्रथ्वीराजरासो, श्रादि पर्व, पृथ्वीराजरासो सार, 
पहिला समय, पृष्ठ ७-८ | 
। अस्त्युच्चेरं्गगनावलबशिखर क्ञोगीश्दस्या भुवि- 
ख्यातो मेरुप्रखोच्छुतादिषु परा कोटि गतोप्यव्बु द ( बु ढुः ) 
[ ३ ]॥ 





हर ओमा नित्रन्ध संग्रह 


( 
ऐतिहासिक ग्रंथो & मे लिखा है--'एक बार विश्वामित्र' आवू पदत पर रहनेवाले 
बशिष्ठ ऋषि की गाय नंदिनी को हर ले गए। इस षर वशिष्ठ ने कद्ध होकर अपने 
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तस्मिस्त्यक्तमवश्चरित्रत्रिसवस्तथ्यं तपो तप्यत 
ब्रह्मशाननिधियु णर्निरवधि श्रेष्ठो वसिष्ठो मुनि । 
[ ४ ]॥ 
मुनेस्तस्यांतिके रेजे निर्मला देव्यरुधती । 
स्थिरवश्ये द्वियग्रामा तप औरीरव जगमा ॥ [४५ १]॥ 
अनन्यसुलभा थेलु. कामपूर्वास्य सन्निधों । 
ददती वाछितान्कामास्तप- सिद्धिरिव स्थिता ॥ [ ६ ]॥ 
तत' क्त्रमदोदवृत्तो गाधिराजमुतश्छलान । 
घेतु जह स्य दुष्प्राया विध्न पिड्िमिवोधता ॥ [ ७]॥ 
अथ पराभवसभवमन्युना ज्वलनचंडरुचा पुनिनाघुना । 
रिपुवर्ध प्रतिवीरविधित्सया हुतभ्ुजि स्फुटमत्रयुत हुत ॥ [ ५ ]॥ 
पृष्ठे तोगीरयुग्म दधदथ च करे चडकोदश्डद्रड । 
बबन्ननूजु/ जटानामतिनिबिडतर पाणिना दह्षिणेन । 
क्रढ्दों यज्ञोपत्रीती निजरविषनहदशा साययणज्जीवलोक । 
तस्मादुदामधामा प्रतिबलदलनों निर्ग्ग्त केपषि बीर. ॥[ 8 ]॥ 
आदिष्टस्तेन यातां रणम्मरगणम्मंगले. गीयमाने । 
बाद॑ व्याप्तान्तरालेदिनकरकिरणच्छादकैव्बाणपप | 
कृत्वा भंग॑ रिपूणा प्रबलभुजजल कामधेतु' यृहीत्वा । 
भक्त्या -तस्याहिपबद्ययलुलितशिरा सोबतस्थो पुरस्तात्‌ ॥ [ १०]॥ 
आनतस्य॒ जयिन- परितुष्टों वाच्छिताशिषमरसीव॒भिधाय । 
तस्य नाम परमार इतीत्य तथ्यमेत्र मुनिरासु (शु) चकार ॥ [ ११ ] 
बासवाडा राज्य के अथु णा ग्राम के मडलीश्वर महादेव के मन्दिर में लगा हुआ परमार 
ब्रश के श़जा मंडनदेव के समय मे वि० स० ११३६ का शिलालेख । 
इस प्रकार की उत्पत्ति अन्य शिलालेखों मे भी मिलती है । 
# ब्रह्माएडम्ण्डसस्तम्प श्रीमानस्त्यव्ु दों गिरि |" ॥ ४६ ॥ 
अतिस्वाधीननीवारफलमूलममित्‌कुशम्‌ । 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल देर 


अग्निकुड में आहुति दी, जिससे उस कुड मे से एक बीर पुरुष प्रकट हुआ, जो 
शत्रु से लड़कर गाय छोन लाया । उसकी बीरता से प्रसन्‍त होकर ऋषि ले उसका 
नाम परमार! अथोत्‌ शत्रु के मारनेबाला रखा। प्रथ्त्रीराज रासों का परमारों की 
उत्पत्ति का क़थन ऊपर उद्धव किए हुए उन्ही के शिक्षालेखो और पुम्तकों से भी 
नही मिलता । 


प्रतिहार, चालुक्य ( सोलंकी ) ओर चौहानो के १६ वी शताब्दी के पूव के 
शिल्नालेखो और पुस्तकों मे भी कही अप्निवश या वशिष्ठ के यज्ञ के संबंध की कोई 
बात नहीं मिलती “ | उनसे उनका वंश-परिचय नीचे लिखे अनुसार मिलता है । 


ग्वालियर से विं०ए स० ६०० ( इं० स० ८५४३ ) के आसपास की प्रतिहार 
प्रतिहर वंश की राजा भोजदेव की एक बड़ी प्रशस्ति मिली है। उसमे 
उत्पत्ति प्रतिद्वार सूयंबंशीय बतल्ाए गए है& । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध 

कवि राजशेखर, जिसने वि० स॑० की दसवी शताब्दी मे कई नाटक रचे, अपने नाट- 


पुनिस्तपोवन चक्रे तत्रेत्वाकुपुरोहित ॥ ६४ ॥ 

हृता तस्येकदा घेतु कामसूर्गाधिसूलुना । 
कातंवीयौजु नेनेव जमदस्नेरनीयत. ॥ ३५ ॥ 
स्थूलाश्रधारसन्तानस्नपितस्तनवद्कला । 
अमर्षपावककस्यामूद्धतु ससमिदरुन्धती ॥ ६६ ॥ 
अथाथर्व॑विदामायस्समंत्रामाहुति ददी । 
विकसद्विकटज्वालाजटिले जातवेदनि ॥ ६७॥ 

तत चणात्‌ सकोदर्ड किरीटी काज्चनाइद । 
उज्जगामाग्नित कोडपि सहेमकच पुमान्‌ ॥ ६5५॥ 
दूर सतमसेनेव विश्वामित्रेण सा हता। 
तेनानिन्‍न्ये मुने्धेनु्दिनश्रीरय भाठुना ॥ ६६ ॥ 
परमार हति प्रापत्‌ स पनेर्नाम चाथवत्‌ ॥। ॥ ७१ ॥ 

पद्मगुप्त ( परिमल ) रचित 'नबसाहसाइचरित', सर्ग ११। 


# समन्त्रिद्वा ऊुरुऊुस्थ( त्ू्य ) मूलपृथर दंमापालकत्पदुमा ॥ २ ॥ 
तेषा बंशें सुजन्मा क्रमनिहितपदें धाम्नि वज्र पु घोर । 


प््छ आओ्ोफा निबन्ध संग्रह 


को में उक्त भोजदेब के पुत्र महँद्रपाल को, जो उसका शिष्य था. रघुकुल्त तित्क& 
ओर उसके पुत्र महीपाल को 'रघुवंशमुक्तामणि” लिखता है। शेखावाटी के प्रसिद्ध 
हर्षनाथ के मंदिर की चोहान राजा विप्रहराज की दिं० स० १० ३० की प्रशस्ति से 
भी कन्नौज के प्रतिहारों का रघुबंशी होना ज्ञात होता है| । इन प्रमाणो से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रतिहार पहले अपने को अग्निवंशीय नही; फऊितु खुयबंशीय (रघुबंशी) 
मानते थे । 


चालुक्य ( सोलंकी ) राजा विमल्नादित्य के ५वे राज्यवष अर्थात्‌ वि० सं० 

चालुक्यवश की _ १०७४ ( इ०स०१०१८ ) के दानपत्र में सोलंकियो को चंद्रवंशी 

उत्पत्ति लिखा है। इसके सिवा उसमे ब्रह्मा से अति, अन्रिसे सोम, 

सोम से लगा कर विचित्रवीय तथा उसके पुत्र पांडुराज तक की पूरी नामावली, 

पांडु के पाँचों पुत्रो युधिष्ठिर, भीम, अजु न, आदि के नाम और अजुन के पुत्र 

अभिमन्यु से लगाकर विमलादित्य तक की वंशावज्ञी भी दी हुई हैं | इससे स्पष्ट 
है कि उक्त सबत्‌ मे सोलंकी अपने को चंद्रवंशांतगंत पांडवो के वंशज्ञ मानते थे । 


राम- पौलस्त्यहिन्श्र '(हिंख) ज्षत विहतिसमित्कर्म्म चक्रे पलाशः । 
श्लाध्यस्तस्यानुजोसी मघवमदसुषो मेघनादस्य संख्ये । 
सोमित्रिस्ती्रदंड.. प्रतिहरणविधेय॑ प्रतीहार चआासीत्‌ ॥ ३ ॥ 
तद॒शे श्रतिहारकेतनश्वति जेलोक्यरक्षास्पदे । 


देवो नागसट  पुरातनम॒नेम तिव्बेभूवादुतम ।"]॥ ४ ॥ 
आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया, वार्षिक रिस्तोर्ट, $० सन्‌ १६०३-४, 
पु० २८० | 


#रबुकुलतिलको महेद्रपाल ( विद्वशालसजिका ) । 
देवों यस्य महँद्रपालनपति- शिष्यों रघ॒ग्रामणि । 

बालमारत, १। ११। 
तेन ( महीपालदेवेन ) च रघुवशप्रुक्ताभणिना | 


बालभार । 
। इन्डियन्‌ एंटिक्वेरी, जिल्‍द ४२, पृष्ठ (८5-५६ | 


& श्रीधाम्न युरुषोत्तमस्य महतो नारायणस्य प्रसो- 
म्नीमीपंकरुहद बभूव जगतस्ख्रष्टा स्वय भूस्तत [। ] 


प्ृ्वी राज रासो का निर्माण काल घर 


सोलंकी राजा कुल्ोचंग चोडदेव ( दूसरे ) के सामंत बुद्धराज के शक संवत्त 
१०६३ ( वि० सं० १२२८ के दानपत्र ) मे कुलोततु'ग चोड़देव के प्रसिद्ध पूवेज कुड्ज- 
विष्णु & को 'चंद्रवश-तिज्षक! कहा है! सुप्रसिद्ध जैनाचाय हेमचंद्र ने, जो गुजरात 
के सोलकी राजा जयसिंह ( सिद्धराज, वि० सं० ११४०-११६६ ) तथा उसके 
उत्तराधिकारी कुमारपात ( वि० सं? ११६६-१२३० ) से सम्मानित हुआ था, अपने 
दधाश्रय सद्ाकाव्य! के ६ वें सग में गुजरात के सोलंकी राजा भीमसदेव के दूत और 
चेदि देश के राजा कण के व'तालाप का सबिस्तर वर्णन किया है। उसका सारांश 
यह है-- 


“दूत ने राजा कर्ए से पूछा कि भीम आप से यह जानना चाहते हैं कि 
आप उनके मित्र है वा शत्रु। इसके उत्तर से कण ने कहा कि कभी निमूल न होने 
वाला सोम ( चद्र) वश बिजयो है । इसी वंरा से जन्म लेफर पुरूरवा ने पृथ्वी का 
पालन किया। इद्र के अभाव मे डरे हुए स्वग का रक्षण करनेवाल्ञा मूर्तिमान्‌ 
क्षात्रधर्म नहुष इसी कुल में उरपन्‍न हुआ | इसो बश के राजा भरत ने निरंतर 


(32 >पत फडतक रब 


जज्ञे मानससूलुरत्रिरिति यस्‍स्तस्मान्मुनेरत्रित- 

स्तोमो वश[ क )स्पुधाशुरुदित [:] श्रीकंठयूडामणिः ॥ १ ॥ 

तस्मादातीसु[ था ममृतेव्बु धोब[ ध ]ठ॒तम्ततः | [। ] 

जअ[। _]त' पुरु( रू )वानाम चक्रव[ तींस |विक्रमः | [ २] 

ततोछ् नादमिमन्युरसिमन्यों: परिक्षि! त्‌ परिक्षि)] तो जनमेजयः जनमेजया- 
त्ोेपुकः क्षेपुकान्नरवाहन:  नरवा[ हन ]। [ उछ ]तानीकः शतानीकादुदयनः 
। । तस्गेव दाननपतैस्साध्व्याश्वाय्यं [॥ ] महादेव्या: [| ] 

सूतुव्बिमलादित्यस्सत्याश्रयवशबर्दनों देवः [ १२ ] 

अनलानलरशगते शकवषे वृषध्षमाति सितपत्े | 

यप्षप्रथा गुरुपुष्ये सिंहे लगने प्रसिद्धमसिषिक्तः | [ १३ ) 

एपिश्राफीशआा इन्डिका; जिरू ६ पृ० ३५१०-५७ | 
# आओ [|] भ्रस्ति श्रीस्तनकुंकुमाकितविराज [ व्यू 8 वच्षस्थलो 


देवश्शीतमयूतबंशतिलक [-] श्री [ कु 'जविष्णुद पः |" १ 
बही; जिल्द ६, ५० २६६ | 


८5 झोका निबन्ध संग्रह 


संग्राम करने और अनीति के मार्ग पर चलनेवाले दत्यो का संहार कर अतुल यश 
प्राप्त किया । इसी कुल मे जन्म लेकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उद्धुत शत्रुओं 
का नाश किया | जनमेजय तथा अन्य अक्षय यश वाले तेजस्वी राजा इसी वंश 
मे हुए ओर इन सब पूत्रवर्ती राजाओं की समानता करनेवाला भीम (मीमदेब) इस 
समय विजयी है। सत्पुरुषो मे परस्पर भेत्री होना स्वाभाविक है, अतएव हमारी 
मेत्री के विरुद्ध कोन क्या कह सकता है” ।& 


ऊपर उद्धत किए हुए प्रमाणों से निश्चित हे कि प्रथ्वीराज के समय तथा 
उससे पूब भी सोलंकी अपने को अग्निवशी नहीं, कितु चंद्रवशी और पांडवो की 
संतान मानते थे? । 


पृथ्वी राज के पिता सोमेश्बर का बड़ा भाई विग्रहराज ( वीसलदेव चतुर्थ । 
चौहान वंश की बड़ा विद्वान राजा था। उसने अजमेर मे अपनी बनवाई 
उत्पत्ति हुई संस्कृत पाठशाला ( सरस्वती मंदिर ) में अपना बनाया 
हुआ 'हरकेलि नाटक', अपने राजकवि सोमेश्वर रचित “ललित विग्रहराज! नामक 
नाटक तथा चोहद्दानों के इतिहास का एक काव्य शिक्नाओ पर खुदवाए। मुसल- 
मानो ने उस मंदिर को तोबकर वहाँ पर 'ढाई दिन का कोपडा' नाम की मसजिद 
बनवाई । वहीं से उक्त काव्य की प्रथम शित्षा भिल्ली है, जिसमे चौहानो को सूयवंशी 
कहा है । 


# दयाश्रय सहाकाव्य; सर्ग ६, श्लोक ५०-४६ ( सोलंकियो का प्राचीन इतिहास, प्रथम भांग, 
पृष्ठ & और १० के टिप्पण मे प्रकाशित ) 

!| *“** “ :'देवों खिपातुष । 
तस्मात्समालव/ ब )नदंडयोनिरभूज्जनस्यथ रखलत स्वभाग्गें । 
वंशा स॒ देवोदरसो नपाणाननुद्रतेनोवुणकीटर्थ ॥ ३४ ॥ 
समुत्यितोकदनरण्ययोनिरुत्पत्नपुन्नागकद॒व( ब) शाख । 
आश्चर्यमंत- प्रसरत्कुशोयं वंशोर्थिना श्रीफलता त्रयाति ॥ ३५॥ 
आधिव्याधिकुवृत्तदुग्गतिपरित्यक्ताप्रजास्तत्र ते 
सातह्ीपभुनी नपा सममवन्नित्वाकुरामादय | “ '३६ ॥ 


पृथ्वी राज-रासो छा निर्माण कातल ८७ 


पृथ्वी राज विजय! से भी चोहानो को जगद्द जगह सूयबशी लिखा हे&, 
अग्निवशी कही भी नही | ग्वालियर के तोमर ( तेंवर ) बंशी राजा वीरम के दरबार 
के जैन कवि नयचद्र सूरि ने वि० सं० १४६० के आसपास “हस्मीरमहाकाव्य! 
बनाया | उसको भी चोहानो का अग्निवशी होना मालूम नहीं था | उसने लिखा 
है-- ब्रह्माजी यज्ञ करने के निमित्त पविन्न भूमि की शोध में फिरते थे। उस समय 
उनके हाथ से से पुष्कर ( कमल का फूल ) गिर गया | जहाँ पर कमल गिरा, उस 
भूमि को पवित्र मान वही यज्ञ आरंभ किया, परंतु राक्षतों का भय होने से उन्होने 
सूर्य का ध्यान किया, जिस पर सूयमंडल से एक द्व्य पुरुष उतर आया। उसने 
यज्ञ की रक्ञाकी ओर यज्ञ निर्विन्न समाप्त हुआ । जिस स्थान पर ब्रह्माजी के हाथ 
से पुष्कर ( कमल ) गिरा था, वह स्थान पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
सूर्यमंडल से बुलाया हुआ जो वीर पुरुष आया था,वद चाहमान(चोहान) कहल्लाया 
ओर ब्रह्माजी की कृपा से महाराजा बनकर राजाओ पर राज्य करने क्ञगा” । 


१५० नाकाम नि लत लि न+ 


तस्मिननथारिविजयेन विराजमानों 
राजानुरंजितजनोजनि चाहमान ै|"'''/*७******* ॥ ३७॥ 
चौहानों के ऐतिहासिक काव्य की राजपूताना स्यूजियम ( अजमेर ) में रखी हुई 
पहली शिला | 


्ट्ट 


काकुस्थमिक्वाकुरधू च चइधत्‌ 

पुराभवल्िप्रवर॑रघो. कुलम । 
कलावपि प्राय स चाहमानता 

प्ररुदतुर्यश्रवरं बभूव तत्‌ ॥ २। ७१ ॥ 

भानो प्रतापोननर्ति | 
तनन्‍्बन्‌ गोतगुरोनिजेन नृपतेजज्ञे छुतो अन्मना ॥ ७। ५०॥ 
सुतोप्यपरगागेयो निन्‍्येस्य रविशूतुना । 
उन्नति रविवंशस्य प्ृथ्वीराजेन पश्यता | ८ । ५४४ ॥| 

पृय्वीराजविजय महाकाव्य । 

+* यज्ञाय पुरय क्चन प्रदेशं द्रष्ट' विधातुत्र मतः किलादी । 
प्रपतिबत पृष्करमाशुपाणिपद्मात्पामूतमिवास्थ भसाप्ता ॥ १४ ॥ 


प्र मा निबन्ध संग्रह 


इस प्रकार प्रथ्वीराज के पु से लगाकर बि० सं० १४६० के आस पास 
तक चौहान अपने को सूयवंशी मानते थे” । यदि प्रथ्बीराज रासो प्रृथ्वीराज दे 
समय का बना हुआ होता, तो वह चोहानो को अग्निवशी न कहता । 


पृथ्वीराज-रासो और चौहानों की वंशावली 

प्रथ्वी राज रासो मे प्रथ्वीराज तक की जो वंशावली दी है, वह अधिकांश में 
कृत्रिम है । हम वि० सं० १०३० से ज्ञगाकर बवि० सं० १६३४ के आस पास तक 
के चोहानो के शिल्नालेखों और संस्क्ृत-पुस्तको में मिलने वाली भिन्न मिन्‍न बशा- 
वल्तियो का एक नक्शा यहों देते है, जिसमे प्रथ्वीराज रासो की भी वशावल्ली उद्धुत 
की गई है | उनके परस्पर के मिलान से ज्ञात हो जायगा कि रासों का कर्ता प्रथ्वी- 
राज का समकार्लन नहीं हो सकता, ज्योकि रासो की वंशावत्नी कुछ इधर उधर 
के नामो को छोड़कर सारी कृत्रिम है। किसी भो प्राचीन शिक्नालेख या ग्रन्थ से 
नही मित्नती । 

उक्त नक्शे को देखने से ज्ञात हो जायगा कि चौहानो के सबसे पुराने बि० 
सं० १०३० के लेख मे दिए हुए आठो नाम विज्ञोलियों के लेख से और प्रथ्बरीराज 
विजय से ठीक मिल्न जाते है। तनिक अंतर के विपय मे यही कहना आवश्यक 
होगा कि गूवक ( प्रथम ) के स्थान पर गोविदराज लिखा है, जो दक्त प्राकृत नाम 
का सस्कृत रूप है| शशि नूप और चन्द्रराज भी एक दूसरे के पर्याथदाची है। इसी 
तरह प्राकृत 'वष्पराज! का सम्कृत रूप बाकपतिराज है | 


विजोलियाँ के लेख और प्रथ्वीराज विजय की वशावत्ली भी पूर्णतः परस्पर 
मिलती है। विज्ञोलशियोँ के लेख का लोकिक नाम 'गरडू' संस्कृत में गोविद्राज मे, 


तत* शुभ स्थानमिद विसाव्य प्रारब्धयज्ञो यमपास्तदेन्यः । 

विशक्य भीति दलुजब्रजेम्य. स्मेरस्ण सस्मार सहद्नरश्मे. ॥ १५॥ 

अवातरन्मडलतोथमासा पत्यु पुमाठुबतमडलाग्रः । 

ते चामिषिच्याश्वदसीयरज्ञाविधी व्यधादंघष मख सुखेन | १६ ॥ 

पपात यत्‌ पृष्करमत्रपाणें: ख्यातं ततः एष्करतीभमेतत्‌ | 

यच्चायमागादथ चाहपान. पुमानतोछ्यायि से चाहमान- ॥ १७ ॥ 
हम्मीर महाकाव्य, सगे. १ | 


पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल ८६ 
८“इसल' दुलभ मे श्रौर 'बीसल#&? विग्रहराज में बदल गए हैं। बिजोलियाँ के लेख 
का सिंहट नाम प्रृथ्वीराज-विजय मे नहीं है और प्रथ्वीराजविजय का अपरगांगेय 
(अमरगंगू)! उक्त शलत्रालेख मे नही है। प्रबन्धकोप के अन्त में दी हुई चोहानो 
की वंशावली भी बीजोल्याँ के लेख ओर प्रथ्वीराजविजय से अधिकनर मिलती है, 
क्योकि उसमे दिए हुए ३१ नामो मे से २९ नाम ठीक मिल्न जाते है। हम्मीर महा- 
काव्य में दिए हुए ३९ नलाभो मे से २१९ नाम प्रथ्वीराजविजय से और उनके अति- 
रिक्त ३े नाम प्रबन्धकोष से मिलते है | 'सुजेनचरितः महाकाज्य बूंदी के चौहान 
राव सुजन के समय में बि० स॑० १६३४ के आसपास बना, इसलिये उसमें 
प्राचीन पंथो से बहुत अधिक समानता नही पाई जाती, तो भी २७ नामो में से १३ 
नाम मित्र जाते हैं। उसमे और हम्मीर मद्दाकाव्य तथा प्रबन्धकोष में अधिक 
समानता है | उपयु क्त नामो के अतिरिक्त सुर्जनचरित के ७ नाम प्रबन्धकोष या 
हम्मीर महाकाव्य से मिलते है, परन्तु प्रथ्वीराजरासों के ४४ नामों में से केबल 
कहीं कहीं के ७ नाम ही विज्ञोलियोँ के लेख ओर प्रथ्वी राजविज्य के नामो से मिलते 
है, अन्य सब कृत्रिम ओर कल्पित है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रथ्वीराजरासों 
बहुत अधिक अवांचीन है । यदि रासो प्रृथ्वोराज के समय ही बना होता तो उसकी 
बशावली मे और प्र॒थ्वाराजविजय की वशावल्ञी मे इतना अधिक अन्तर न होंता । 
पृथ्बीराजरासो १७ वी सदी के पृवार्ध मे बन हुए सुर्जनचरित से भी पीछे प्रसिद्धि 
मे आथा, ऐसा ज्ञात होता है। राजपूताने मे चोहानों का सुख्य और पुराना राज्य 
बूंदी है। यदि सुजन के समय प्रृथ्व्रीराजरासो वहाँ प्रसिद्धि मे आगया होता, तो 
उसी के आधार पर सुजनचरित मे वंशावज्ञो लिखी जाती, परंतु ऐसा न होना इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण दे कि उत समय तक बूंदी से उसकी प्रसिद्धि नही हुई थी | इस 
ममय प्रथ्वीराजरासों की कुछ कथाएं जनश्रति से लोगो में कुछ कुछ अवश्य 
प्रचलित थी । 

# अशोक के लेख ते दिल्ली के सतरालक स्तँध्ष पर के चौहान राजा विम्नहराज ( बीसलदेव ) 
के वि० सं० १५२० बेशाख मुति ( छुदि ) १४ के लैखों में वीसल और विग्नहरोज दोनों एक ही 
राजा के नाम दिए हैं| इन्डियन ऐटिक बेरी जिल्द १६ पृष्ठ २१८ ओर प्लेट । 

। अबुलफजल ने अमर गयू नाम दिया है। वह थोड़े ही दिन राज्य कर बचपन में भर 
गया था, जिससे उसका लाभ छोड़ दिया गया हो | 


६० आओमा निबन्ध संग्रह 


पृथ्वीराजरासो ओर प्रथ्वीराज की माता 

प्रथ्वी राजरासो में लिखा हे--दिल्ली के तंवर राजा अनंगप।ल ने अपनी 
छोटी कुंबरी कमज्ञा का विवाह सोमेश्वर के साथ किया&, जिससे प्रथ्वीराज का 
जन्म हुआ था । अंत मे अनगपाल देहली का राज्य अपने दौहित्र पथ्ची राज को देकर 
बदरिकाश्रम्त मे तप करने को चल्ला गया। ।” यह सारी कथा कल्पित है, क्योकि 
उस समय न तो अनगपाल दिल्‍ली का राजा था ओर न उसकी पुत्री कमला का 
विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ था | दिल्ली का राज्य तो पहले ही सोमेश्वर 
के बड़े भाई विग्रहराज (चतुथ ) ने ही अपने राज्य ( अजमेर ) के 
अधीन कर लिया था | बिजोलियों के उक्त लेख में विग्रहराज का दिल्ली और 
हाँसी को लेना लिखा है! । तबकाते नासिरी मे शहाबुद्दीन गोरी के साथ की पहली 
लड़ाई मे दिल्‍ली के राजा गोविंदराज़ का प्रथ्वीराज के साथ होना और उसी 
( गोविद्राज़ ) के भाले से सुल्तान का घायल्ल होकर ल्ोदना तथा दूसरी लड़ाई मे, 
जिसमे प्रथ्बीराज की हार हुई, उस ( गोविंद्राज़ ) का मारा जाना लिखा है । 
इससे निश्चित है कि प्रथ्त्रीराज ( तीसरे ) के समय दिल्ली अजमेर के वक्त सामंत 
के अधिकार मे थी | 

पृथ्बीराज की माता का नाम भी कमला नहीं, किंतु कपू रदेवी था और 
वह दिल्‍ली के राजा अनंगपाज्ञ को पुत्री नही, किंतु त्रिपुरी ( चेदि अथांत्‌ जबलपुर 
के आसपास के प्रदेश की राजधानों ) के हेहय ( कल्नचुरि ) वंशी राजा तेजल् 
( अचलराज ) को पुत्री थी॥ । 


शमिवकननननमनभण 





» पृथ्वीराजरासो, आदि पर्व, राप्तोसार,पृ० १५ | 
। बहो; दिल्‍्लो-दान-प्रस्ताव, अद्भारह॒वोँ समय, रासोसार, पृ० ६२ । 
| प्रतोढ्या चे वल॒भ्या च येव विश्रामित यश [।] 

हिलह्लिकाग्रहण श्रातप्ाशिकालामलसित (त॑ )॥ २२ ॥ 

बिजोलियाँ का लेख (छाप पर से ) | 

४ तबकतेतातिरी का अँगरेजों अद्वाद ( मेजर राबर्दों का किया हुआ ); पृ० ४५६१-६८ | 
॥ इति साहससाहचर्यचर्यस्समयज्ञ" ग्र[ तिपादि ] त श्रमावाम्‌ | 

तनया से सपादलक्षपुण्येरुपयेमे जिपुरीपुर नद ] रस्थ॥ [ १६ ]॥ 

पृथ्वीराजवरिजय, सर्ग ७ | 


प्रथ्वी राज़ रासो का निर्माण काल ६१ 


यदि प्रथ्वी राजरासो प्रथ्वीराज के समय मे लिखा जाता, तो उससे यह 
घटना ऐसी कल्पित न लिखी जाती । पंद्रहवी शताब्दी का लेखक नयचंद्र भी 'हम्मीर- 
महाकाठय' मे प्रथ्वीराज की माता का नाम कपू रदेवी देता है& और सुजनचरित 
का करत्ता भी कपू रदेवी ही लिखता है, तथा उसको दिल्‍ली के शाज़ा की पुत्री नही, 
किंतु दक्षिण के कुतल देश के राजा की पुत्री बतलाता है।+ 








पृथ्वीं पत्रित्रता नेतु' रांजशब्द कतार्थताम | 
चतुर्व॑र्णन नाम पृथ्वीराज इति व्यधात्‌ ॥ [३० ]॥ 
वही; सर्ग ८ | 
पुक्तेवति छुधवाबंशं गलत्पुरुषमोक्तिक । 
देव सोमेश्वर द्रष्ट्र राजश्रीरदकएठत || [ ५७ ]॥ 
आत्मजाभ्यामिव यश प्रतापाश्यामिवान्वित । 
सपादलक्षमानिन्ये महामात्प्महीपति || [ ५८ ]॥ 
कपू रदेव्यथादाय दानभोगविवात्ण्जी | 
विवेशाजयराजस्य संपन्मूर्तिमती पूरीम ॥ [[ ५६ ]॥ 
वही; सर्ग ८। 
* इलाविलासी जयति सम तस्मात्‌ 
सोमेश्वरोष्नश्वरनीतिरीति, ॥ ६७ ॥ 
कर्परदेवीति बभूव तस्य 
श्रिया [प्रिया] राधनतावधाना || €८ ॥ 


हम्मीरमहाकाव्य, सर्ग २ । 


। शकुन्तलाभां युगरूपशीले 
प्त कुन्तलानामधिपस्य पुत्रीम | 
कर्प्रधारां जनलोचनाना 
कर्पूरदेवीमुदुबाह विद्वान ॥ ४ ॥ 
सुर्जन चरित, पर्ग ६ । 





६२ ध्रोफा निबन्ध संभ्रह 


पृथ्वीराजरासो और प्रथ्वीशंज की बहिन 


पथ्वीराजरासों मे लिखा है-'प्रृथ्वीराज की बहिन प्रथा का विवाह भेवाड 
के राजा सभरसिंह (रावज्ञ तेजसिह के पुत्र ओर रत्नसिष्ट के पिता) के साथ हुआ 
था*, जो प्रथ्वीराज के पक्ष मे लड़ता हुआ शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई मे मारा 
गया | | 

यह कथा भी बिलकुल कल्पित है; क्योकि समरसिंह प्रथ्बीराज के बहुत 
समय बाद हुआ | प्रथ्वीराज का देहांत ( वि०ग्स०१२४६ इंग्स० ११६३ मे ) हो गया 
था । समरसिंह का दाई जेत्रसिह् उक्त संबत्‌ के बहुत बाद तक विद्यमान था। 
उसके समय के दो शिल्लालेख मे से एक एकणिंगजी के मदिर के चौक मे और 
दूसरा नादेसमा गाँव मे चारमुजा के मंदिर के निकटवर्ती सूर्य-मंद्विर के स्तंभ पर 
तथा दो हस्तनल्निखित पुस्तक मित्नी है | दोनो शि्षालेख क्रमशः: बिं० खं० १२७०; 
ओर १२७६४ के है । उसी के समय में 'पाज्चिकवृत्ति' वि० सं० १३०६५ लिखी गईं। 
इन प्रमाणो से राष्ट्र है कि जेत्रसिह वि० सं० १३०६ तक _विद्यमान था। समरसिह 
का पिता तेज्मिंह बि० स० १३२४॥ तक तो अवश्य पिद्यमान था, जैसा कि उसके 


कल नमनल--न-ा- री नस कक थ००2ककथ 





५ ना >> पक, 


# पृथ्वीराजरासो, प्रथाव्याह कथा, ( इककीसवॉँ समय ) रासीसार; पृ०७०-७१ | 
| पृथ्वीराजरासो, बडी लडाई; ( छासठवॉँ समय ) रासोसार पृ०४२८ । 
| संबत्‌ १९७० वर्ष महाराजाधिराज श्री जेत्र्मिह देवेषु * “ ( भावनगर प्राचीन-शोधसंग्रह; पृ 
४७, टिप्पण | भावनगर इ स्क्रिप्शंस, ५० ६३, टिप्पण ) | 
$ श्रो संवत्‌ १२७६ वर्ष वशास्र सुदि १३ छु (शु ) के श्रश्रेह श्रीनागढ़हे महाराजाधिशज- 
श्रीजयतसिहठेबकल्याण विजयराब्ये ' * - ( नादेसमा का शिलालेख ) | 
$ संबत्‌ १३०६ वर्ष साथ वदि १४ सीमे स्रस्ति श्रीमदाबाटे महाराजाधिराजमगवन्नारायणदत्तिण- 
उत्तराधीशमानमर्द नभीजयतर्सिहदेततृत्पट विभूषण राजाशिते जयसिंहबिजयराज्ये * '"*' "5० 
वयजलेन पातिक वृत्तिलिखितेति | 
( पौर्टर्सन की तीसरी रिपोर्ट; पृ०१३० )। 
॥ संबत्‌ १३२४ वर्ष इहचित्रकूटमाहादूगं तलहृष्टिकायां पवित्र. ही लीन ना ४ 
महाराज श्रीतेजःसिंहदेवकल्याण विजयी " "| 
दी जल आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बगात; 
जि०५५, भाग १, श्८पण३६., पुृ०४६-४७ | 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल ६३ 


समय के उक्त संवत्‌ के शिन्नालेख से, जो गंभी री नदी ( चित्तोड़ के पास ) के पुत्न के 
तवे कोठे ( महराब ) से लगा है, पाया जाता है। समरसिंह के समय के आठ 
शिल्नालेख मिले है, जिनमे से प्रथम वि० सं० १३१०७ का है, जो चीरवे के विष्यु- 
मंदिर की दीबार मे लगा है ओर अंतिम लेख बि० स॑ १३५८ का है, जो चित्तोड के 
रामपोल दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ पाया गया। इनसे स्पष्ट है कि रावल समरसिंह 
वि० स० १३४८ तक अथांत्‌ प्रथ्वीराज की मृत्यु से १८६ ब्ष पीछे तक तो अवश्य 
जीवित था । ऐसी अवस्था मे प्रथाबाई के विबाह की कथा भी कपोत्नकल्पित है । 
पृथ्वी राज, समरसिह और प्रथाबाई के वि० सं ११४७३ और ११४४५ ( इस संबत के 
दो ); वि० सं० ११३६ और ११४४; तथा वि० सं० ११४५ और ११४७ के जो पत्र, 
पट्टे, परवाने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की खोज में फोटो 
सहित छपे है, वे सब जाली है, जैसा कि हमने नागरोप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन 
सस्करण ) भाग १, प्र० ४७३२-४२ मे बतल्लाया है । 


प्रथ्वीराजरासो और सोमेश्वर की मृत्यु 


रासो का कर्ता लिखता है 'गुजरात के राजा भीम के हाथ से प्रृथ्बीराज का 
पिता सोमेश्वर मारा गया | अपने पिता का बर लेने के लिये प्रथ्वीराज ने गुज- 
रात पर चढ़ाई कर कर भीमदेव को मारा और उसके पुत्र कचराराय को अपनी 
ओर से गद्दी पर बिठाकर गुजरात के कुद्ध परगने अपने राज्य में मिज्रा लिए! || 


यह सारी कथा भी असत्य है, क्योकि न तो सोमेश्वर भीमदेव के हांथ से 
मारा गया ओर न भीम प्रथ्वीराज के हाथ से | सोमेश्वर मे समय के कई शित्नालेख 
मिले है, जिसमे से पइला वि० सं० १२२६ फाल्गुन बदी ३ का बिज्ौलियाँ का 
# यह शिलालेख मेरी तयार की हुई छाप के आधार पर छप इुका है (विएना ओरिएटल 

जन न; जि० २१, पृ० १५५--१६२ ) | 


ज्पकबक नि 


ओो ॥ सवत्‌ १३५८ वर्ष माध शुदि १० दशम्या * महाराजाधिराज श्रीसमरपिंह 


दे [ बक ] ल्याणविजयराज्ये * । 
आवलदा गांत्र का लेख ( अग्रकाशिन ) । 


यह शिलालेख उदयपुर के विक्टोरिया हाल मे छुरत्षित है । 
पृथीराजरासो; भीमबध ( चोवालीसवोँ समय ), राप्तोतार, पृ० १५६ । 


९ बल 


६० ओमा निबन्ध संग्रह 


प्रसिद्ध लेख है#& ओर अंतिम वि० सं० १२३४ भाद्रपद सुदी ४ का है।। 
प्रथ्वीराज का सबसे पहला लेख वि० सं० १२३६ आपषाढ़ बदि १२ का है || 
बि० सं० १२३६ के प्रारंभ मे सोमेश्वर का देहांत ओर प्रथ्यीराज़ की गद्दीनशीनी 
मानी जा सकती है, जैसा कि प्रबंधकीष के अंत की वंशावल्ली से ज्ञात होता है 
भीमदेव वि० सं० १२३५ मे गही पर बिलकुज्ञ बाल्यावस्था मे बेठा और ६३ व 
अर्थात्‌ वि०सं० १२६८ तक वह जीवित रहा$ । इतनी बाल्याबस्था मे वह सोमेश्वर 
को नही मार सकता ओर न प्रृथ्वी राज ने उसका बदला लेने के लिये उमपर चढ़ाई कर 
उसे मारा था | गुजरात के ऐतिदासिक मस्कत ग्थो मे भी कही इस बात का उल्लेख 
नही है । राजपूताना म्यूजियम मे भीमदेव का वि०सं० १२६५ का एक शिलालेख 
विद्यमान है॥ | आबू पर देलवाड़ा गॉव के प्रसिद्ध तेजपाल के जैन-मन्दिर की 
वि०सं०१२८७ की प्रशस्ति के लिखने के समय भी भीमरेव विद्यमान था+ | 


# दी जर्नल, एशियांटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल; जिल्‍द ५५, भाग १, ई० स० १८८६ 
पु० ४० ४५६ | 
! ओ | सख्॒रिति श्रीमहाराजाधिराज श्रीप्रोमेस्प, शव )रदेवमहाराये( ब्ये ) '* 
सवत्‌ १९५३४ भाद्[ पद ]शुदि ४ शुक्रदिने6 । 
द आवलदा गांव का लेख ( श्रप्रकाशित | 
यह लेख उदयपुर के विक्टोरिया हाल मे सुरक्षित है । 
+ सबत्‌ १२३६ आपषाढ बदि १२ श्रीपृथ्पीराजराज्ये 
लोहारी गाँव का लेख ( अप्रकाशित ) | 
यह लेख उदयपुर के विक्टोरिया हाल मे छुरक्षित है | 


6 पृथ्वीराज संबत्‌ १२३१ वर्ष राज्यं चड़ार | सब्रत्‌ १२४८ मृत. । 
( यह वि० स० १२४८ कातिकादि है, चेत्रादि १२४६ होगा ) 
प्रबन्धपिन्तामणि, पृष्ठ ५४ | 
$ स॑० १२३५ एवंवर्षादर्ष ६३ श्रीमीमदेवेन राज्य ऋत वही, पृ० २४६१ | 
| यह लेख इ'डियन ऐ टिक्वेरी, जि० ११, प्रृष्ठ २२११-२२ मे प्रकाशित हो चुका है | 
4 आ जियं: [ पत्र ] त्‌ १२८७ वर्ष लोकिक फाव्युन वदि ३ खो अथेह 
श्रीमदशहिलयाटके " ** महाराजाधिराज श्री भ * *' विजयिराओ् * '"' 
तस्पेब सहाराजाधिगज श्रीमीमदेवस्य प्रसाद] *"* | 
एपिग्राफिया इ डिका, जि० 5, पृष्ठ २१६ | 


पृथ्वी राज रासो का निर्माण कातञल ६४ 


डाक्टर बूल्रने वि०सं०१९६६ मागशीष बदि १४ का भीमदेव का दानपत्र प्रकाशित 
किया है ।& इससे निश्चित है कि भोमदेव प्रथ्बीराज की मृत्यु से अनुमान पचास 
वष पीछे भी विद्यमान था । 


पृथ्वीराजरासो और प्रथ्वीराज के विवाह 


प्रथ्त्री राह्ऋ रासो का कथन है कि प्रथ्बीराज का प्रथम विवाह, ग्यारह वर्ष की 

अवस्था मे, मंडोबर के पडिहार नाहरराय की कन्या से हुआ।। 

नाहरााय की पूत्री यह कथन भी सत्य नहीं है। मंडोवर का नाहरराय पडिद्दार 

पे विवाः. प्रथ्वीराज से कई सो वर्ष पूव हुआ था, जैसा कि सडोवर के पड़ि- 

हारो के वि० स० ८६७ के शिल्लालेख से पाया जाता है।। बि० 

स० १२०० से पूर्व मंडोवर पर से पडिद्दारों का राज्य अस्त हो गया था और 

नाडोल के चोहानो ने उस पर अधिकार कर लिया था। प्रथ्वीराज के समय के 

आस पास तो नाडोल के चौहान रायपाल के पुत्र सहजपाल का मंडोबर पर अधि- 
कार था, जैसा कि बही से मिले हुए उसके शिक्षालेख से पाया जाता है । 


प्रथ्वी राजरासों में लिखा है कि, १२, वष की अवस्था में, प्रथ्बीराज ने 

आयबू के परमार राजा सल्ख की पुत्री और जैत की बहिन 

इच्छनी से विवाह इच्छुनी से विवाह किया? । यह कथा भी ऐतिहासिक नहीं है । 
आबू पर सलख या जयत नाम का परमार राजा कभी हुआ ही 

नहीं । आबू पर की वि? सं० १२८७ की वस्तुपात्न के मद्रि की प्रशस्ति में आबू के 
परमारो की उस समय तक की वशावल्ों दी है+' उसमे वहाँ के परमार राजा 
यशोधवल्न का पुत्र घारावप होना लिखा है। यशोधवत्न का वि० सं० १२०२ का 


# इ डियन ऐ कोरी; जि० ६, पृष्ठ २०६-२०८ | 

| पृथ्वीराजगासों, विवाह समय ( पेसठ्याँ समय ), रासोसार, प्रृू० ३८२ | 

| एपिग्राफिया इ डिका; जि० १८, १० ६५-६७ | 

$ आर्कियालॉजिकल सर्वे श्रॉफ इ डिया, एन्युअल रिपोर्ट, ई० स० १६०६-१०, पृष्ठ 
१७२-१ ०३ | 

$ पृश्वीराजरासों, विवाह समय ( पैसठवा समय ), रासोसार, पृष्ठ रे८२ । 

+ एपिग्राफिया इ डिका, जिल्द ८, पृष्ठ २०८-२ १३ | 


६5 ओोमा निबन्ध संग्रह 


शिल्लालेख राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) मे विद्यमान है। उसके पुत्र धारावष 
के १४ शित्ालेख और १ ताम्रपत्र मिला है, जिनमे से वि० सं० १२२० ज्येष्ठ सुदि 
१५,% वि० सं० १२६५, १९७१ और १२७४ के चार मूल लेख राजपूताना म्यू- 
जियम मे सुरक्षित है, जिनसे निश्चित है कि प्रथ्वीराज की गद्दीनशीनी के पूव से 
लगाकर उसकी मृत्यु के बहुत पीछे तक आबू का राजा घारावष था, न कि सत्तख 
या जैत । 


प्रथ्वी राजरासो मे लिखा है क्रि, १३ वर्ष की अवस्था मे प्रथ्वी राज ने दाहिमा 

चावंड की बहन से विवाह किया, जिससे रेशमी का जन्म 

दाहिमा चाबंड की हुआ 7 । यह कथन भी निराधार कल्पित है, क्योकि प्रथ्वीराज 
बहिन से विवाह का पुत्र रेशसी नहीं ऊितु गोविदराज था, जो प्रथ्वीराज के 
मारे जाने के समय बालक था। फारसी नतवारीखो में उसका 

नाम गोला? या 'गोदा' पढ़ा जाता है, जो फारसी वगुमातज्ञा की अपू्ता के 
कारण गोविंदराज का बिगड़ा हुआ रूप ही है। हम्मीर महाकावठ्य में भो गोविंद- 
राज नाम मित्ता है । सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपनी अर्धनता मे उसे अजमेर 
की गद्दी पर बिठाया, परंतु उसके सुल्नतान की अधीनता में रहने के कारण प्रथ्वी- 
राज के छोटे भाई हरिराज ने उसे अजमेर से निकाल दिया, जिससे वह रणथभोर 
मेजा रहा। हरिराज का नाम प्रथ्योराजरापों से नही दिया, परंतु प्रथ्वीराज- 


वर" ७०५०० “न मलननानममा9+33५९०५०>नल-मनमननन.. ९33 3कन८१फ+ फरमकासाक पि+उपनक-+म++कनक जम मन, 


# ओं॥ स्वस्ति श्री संवत्‌ १२२० जेष्ठ हु शु |दि १५ शनिदिने सोमपत्वें महाराजाधिराज- 
महामंडलेश्वर श्रीधारावर्ष देवेन शासन प्रदर्ते . . |ै। 
इडियन ऐ टिक्त्रेरी, जिं० ५६, १० ५१ | 
| सवृत्‌ १९७४ माघफाल्यू (ढुगु ) नयो [मे ] ध्ये [ तो ]म्रहणपत्तें श्रीधोमराजसंतान 
जसधवलदेवसूत ( छुत ) श्रीधाराव५ विजयराब्ये | 
वही; जि० ५६, पृ० ५१ | 
$ पृथ्वीराजरामो, ग्िवाह समय ( पेसठवाँ समय ), राक्षीत्तार, पृ० ३५२ | 
$ तत्रास्ति पृथ्वीराजस्थ प्राक पित्रातों निरासितः । 
पुत्रों गोविन्दराजाख्य स्वसामर्थ्यात्तवेमत्र || २४ ॥ 


हम्मीरमहाकाव्य, सर्ग ४ | 


प्रथ्वी राज रामो का निर्माण काल ६७ 


विज्ञय, प्रबंधकोश के अंत की वंशाबल्ली और हम्मीर महाकाव्य मे दिया है&# ओर 
फारसी तबारीखो मे द्वीराज या हेमराज मिलता है, जो उसी के नाम का 
बिगडा हुआ रूप है । 


इसी तरह रासे में देवगिरि के यादव राजा भान की पुत्री शशिब्रता और 

रणथंभोर के यादव राजा भानराय की पुत्री हंसावती से 

शशित्रता ओर इंसावती चिवाह करना लिखा है!। ये दोनो बातें भी कल्पित है, 

पे विवाह क्योकि देवगिरि मे भान नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ | 

रणथंभोर पर कभी यादवो का राज्य ही नही रहा। उस पर 

तो पहले से ही चौहानों का अधिकार था। प्रथ्वीराज के मारे जाने के बाद उसके 

भाई हरिराज ने अपने भतीऊे गोविंद्राज को अजमेर से निकाला, तब वह रण- 
थंभोर मे रहा$ और हम्मीर तक उसके वंशजो ने वही राज्य किया$ । 


इसी प्रकार ११ वर्ष की अवस्था से लगाकर ३६ वर्ष की अवस्था तक के १४ 
विवाह होना प्रथ्बी राजरासो मे लिखा है, जो ऊपर जॉच किए हुए पाँच विवाहो 
के समान निमू ल है । प्रथ्चीराज ३२६ वप तक जीवित भी नहीं रहा । 





# जर्नल ऑफ रॉयल एशियादिक सोसाइटी; ई० स० १६१३, पृ० २७००-७१ | 


इलियट; हिस्टी श्रॉफ इंडिया; जिल्‍द २, पृष्ठ २१६ | 


की न्क 


| पृथ्वीराजरासों; विवाह समय ( पैसठवॉ समय ) , रासोसतार; पू० १८२ । 
९ मत्रयित्वेति भूपीयं सं कोशबलादिक । 

सहादाय चलति सम रणस्तभपुर प्रति॥ २६ ॥ 

दावपावकात्‌ चादये ज्वालयन्‌ देशपुद्व्त ! 

शक पश्चादुपागत्याप्ज्यमेरपुरलती | २७ ॥ 

अ्रथ प्राप्प रणस्तभ पुर गोविन्दभूपतेः | 

प्मगमत ते सर्वे वृत्तात्त च न्‍्यगादिषु. | २८ ॥ 

पितृब्यस्य तथामूत॒ प्रृत्यु श्रुत्वा धराधिपः । 

वाचामगो चर कष्ट कलयामास मानसे ॥ २६ ॥ 


हम्भीरम हा काव्य; सर्ग । 
$ बही; सर्ग ४ से उर्ग १४ तक । 


ध्प्ः ओम्का निबन्ध संग्रह 


वह तो ३० बष से पहले ही मारा गया था। वि० सं० १२२६ में जब वह गही 
पर बठा, उस समय वह बालक था और उसकी माता कपू रदेवी अपने मंत्री 
कादबबास की सहायता से राज्य-का्य करती थीऋ | 


यदि प्रथ्वी राजरासो प्रथ्वीराज के समय में लिखा गया होता, तो प्रथ्वी- 
राज का वंश परिचय, उसके पूर्व पुरुषों की नामावली, माता, पिता, बहिन और 
रानियो आदि का तो शुद्ध परिचय सिल्लना चाहिए था। ऐसा न होना यही बत- 
लाता है कि वह प्रथ्वीराज के कई सो व पीछे चोहानो के इतिहास से अनभिन्न 
चद्‌ बरदाई नाम के किसी भाट ने लिखा होगा । 


पृथ्वीराजरासो में दिए हुए भिन्न भिन्न संवतों की जाँच 

प्रथ्वी गा जरासो मे दिए हुए सभी सबत्‌ अशुद्ध हैं। कनत्न टॉड ने प्रथ्वीराज- 
रासों के आधार पर चोहानो का इतिहास लिखते समय संबतो की जॉच कर उन्हे 
अशुद्ध बताया ओर लिखा कि आश्चय जनक भूल के कारण सब चौहान जातियाँ 
अपने इतिहासों मे १०० व पहले के संवत्‌ लिखती है। । रासो को प्राचीन सिद्ध 
करने फी खीचतान में पं० मोहनलात्ञ विष्णुल्लाल पह्या ने टॉड का बतलाया हुश्रा 
१०० वध का अन्तर देखकर एक नए 'सटायत! सबत्‌ की कल्पना कर वि० स०१६४४ 
में 'प्रथ्वी राजरासों की प्रथम सरक्षा? नांमक पुस्तिका लिखी, परन्तु इस कल्पना से 
भी प्रथ्वीराज्रासों के संबतो की अशुद्धि दूर न हुईं। इमसे प्रथ्वीराज के अन्म 
सबत्‌ १११५ मे ४७३ छाल जोडकर उसकी मृत्यु ११४८ भटायत संबत अथांत्‌ बिक्रम 


* ऋणशुद्धि विनिर्माय निर्माणरीद्शं पितु । 

तचरे दर्शन कतु परलोकजयी नृष ॥ ७१ ])॥ 

ए [ काकिना हि | मत्पित्रा स्थीयते त्रिदित्रे ऊथम्‌ । 

बालश्च पृथिवीराज़ो मया कथमुपेक्षते ॥ [ ७२ ] ॥ 

[ इतित्रास्यामिषिक्तस्य रक्षार्थत्रतचारिणीए | 

स्थापयिला निजा देवी पितृ ] सक्‍त्या दिवं ययी ॥ [ ७३ ]॥ 

पृथ्वीराजविजय; सर्ग ८ | 

| टॉड राजस्थान ( कतऊत्त का छया अँगरेजी ), जिलश २ पृ० ५००, टिप्पण | 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल ६8 


संवत्‌ १२४८ मे माननी पड़ती थी, परंतु वि० सं० १२४६ में अन्य ऐतिहासिक 
प्रमाणो से उसकी झत्यु सिद्ध थी। इस वास्ते इन ६ बर्षों की कमी पूरी करने के 
लिये उन्होने प्रथ्वीराज के जन्म संवत्‌ संबंधी दोहे& मे 'अनंद” शब्द को देखकर 
अनंद संवत्‌ की कल्पना की और उक्त शब्द का अर्थ 'अनंदः अर्थात नौ रहित! 
किया । फिर इसे नो रहित सौ अर्थात्‌ ४१ वर्ष का अंतर बताकर उन्होने उक्त 
नवीन संवत्‌ की कल्पना की और कहा कि प्रथ्बीराजरासो मे दिए हुए सब संबतो 
मे ६१ जोड देने से बे शुद्ध विक्रम सवत्‌ हो जाते है | 'अनद संबत की कल्पना! नाम 
के विस्तृत लेख! में हमने इसको निराधारता सिद्ध ही है। अब हम प्रृथ्वीराजरासों 
में दिए हुए कुछ सबतो की जॉच नीचे करते है-- 


प्रथ्वी राजरासो मे बीसल्देव की गहीनशीनी का सबत्‌ ८२१ दिया है! और 

लिखा है कि उसने शत्रुओ से अजमेर लिया और उसके 

वीपलदेव की गद्दी- बुलाने पर बीसत्न-सरोवर ( बीसलिया नाम का तालाब, 

नशीनी का संवतवर अजमेर मे ) पर अन्य राजा तो आ गए, परंतु गुजरात के 

चालुक4 राजा बालुकाराय फे न आने के कारण वीसलदेव 

ने उसकी राजधानी पाटन पर चढ़ाई की | बालुकाराय के मत्रियों ने उससे मित्र 
कर संधि करली॥8 | 


यह संपूर्ण कथन भी निराधार है। अजमेर बने के बाद बीसलदेव नाम 
का एक ही चौहान राजा ( सोमेश्वर का बडा भाई ) हुआ, जिसने अपने नाम से 
बीसलसर तालाब बनवाया और उसके समय के शित्ालेख बि० १२१०-१२२७० के 
मिले हैं$, जिनसे बि० स० ८२१ अर्थात्‌ पंह्याजी के अनंद्‌ संबत्‌ के अनुसार वि० 


हि 





# एफ्रादस से पंचदह, त्रिक्रम साक श्रनद । तिहिंरिपु जय पुर हरन को, भय प्ृथीराज नरिंदर | 
। नागरीप्चारिणी पत्रिका, ( नवीन संस्करण ) जिल्द १, पृष्ठ ३७७-४४४ । 
| झाठ मैं ₹ इक ईस बेठि बीसल सु पाट बख | छुक्वार प्रतिपदा मास बेसाख सेत 
पत्च ॥ ३३६ ॥ 
पृथ्वीराजरासी, आदिपवे, पहिला समय १० ६६ | 
६ पृथ्वीराजरासों; आदि पर्व, पहला समय, रापतीप्तार प० ११ । 
$ सबत्‌ १२१० मार्ग शुद्दि ५ आदित्यदिने श्रवण नक्भे सररस्थे चन्द्रे हषेणयोगे वालवकरणो 
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सं० ६३१ में उसका राज्यासिषेक होना किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। इसी 
तरह पंड्याजी के माने हुए संवबत्‌ तक पाटन में सोलंकियो का अधिकार भी नही 
हुआ था | उस समय तो ज्ञेमराज चावडा गुजरात का राजा था। वि० सं० 
१०१७ में सोलंकी मूलराज ने अपने मामा सासतसिद को मारकर पाटन का राज्य 
लिया और चावड़ा वंश की समाप्ति की । बालुकाराय नाम का सोलंकी राजा गुज- 
रात में कोई हुआ ही नहीं | 


विग्नहराज ( वीसलदेव ) नाम के चार चोहान राजा हुए, जिनमे से तीन 
तो अजमेर बसने से पूब हुए थे। दूसरे विग्नह गज ने, जिसके समय की वि० सं० 
१०३० की हष॑नाथ के मद्रि की प्रशस्ति है, मूलराज सोलंकी पर, जिसने १०१७ से 
१०४५२ तक राज्य किया था# शाकंभरी (सॉमर) से चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई का 
वर्णन प्रथ्वी राजविज्ञय, हम्मीर महाऊक़ाइय और प्रबध-वितामशि में मिल्षता है 
परंतु प्रथ्वीराजरासो के कत्ता को तो क्रेवज्ल एक बीसलदेव का ज्ञान था, जिसने 
बीसलसर बनाया था। वह वस्तुत- चतुर्थ चीसलदेव था। बीसलदेव ( दूसरे ) की 
सोलंकी राजा सूलराज पर चढाई करने की परंपरागत स्मृति से रासो के कत्ता ने 
चोथे वीसलदेव की गुजरात पर चढ़ाई लिख दी ओर वहाँ के राजा का ठीक नाम 
ज्ञात न होने से उसका नाम चालुकराय घर दिया । 


प्रथ्वी राजरासों मे वि सं० १११४ मे प्र०्वीराज का जन्म होना लिखा हे । 
यदि पंड्याजी के कथनानुसार इसे अनंद विक्रम संवत्‌ माने तो भी (१११४+६९५) 


विनय रन पकमम+-नभकन्‍म_न.. 


हरकेलि-नाटक॑ समाप्त ॥ मगल महाश्री ॥ कृतिस्यि महारंजाधिराजपरमेश्वरश्रीविग्रहराज- 
देवस्य “*7** 

( शिलाञ्रों पर खुदा हुआ हरकेलि नाटऊ, राजपूताना म्यूजियम, अजमेर में छुरक्षित ) | 

35 ॥ संवत्‌ १२११ श्री (श्री) परमपाप्त ( शु ) पताचार्येन ( ण ) विश्वेश्वर [ प्र) झेन 
श्रीवीसलदेवराज्ये श्रीसिद्धेश्वरप्रसादे मण्डप[ मूषित ]॥ 

( लोहारी के मदिर का लेख, अग्रकाशित ) | 

ऊ# सबत्‌ १२२० वेशाख शुति १५ शाकमरी भूपति श्रीमदन्‍्नव्लदेवात्मज श्रीमद्वीसलदेवस्थ ॥ 

इ डियन ऐंटिक्वरेरी, जिल्द १, पृ० २१। 
# राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, पृष्ठ २१४-- १५ | 
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(4. 


विक्रम संवत्‌ १२०६ से प्रथ्वीराज का जन्म मानना पडता 
पृथ्वीराज का जन्म संवत्‌ है, जो सवधा असंभव है, क्योकि प्रथ्वी राजविजय में लिखा 

है कि सोमेश्वर के वेहांत के समय (बि० सं० १२२६ मे ) 
पृथ्वी राज बालक था | बि० सं० १५०६ तक तो प्रथ्चीरांञ़् का पिता सोमेश्वर भी 
बालक था ओर उसका विवाह भी नहीं हुआ था । प्रथ्वी राजविजय मे लिखा है 
कि सोमेश्वर के उत्पन्न होने पर उसके नाना जयसिंह ( सिद्धराज ) ने उसे अपने 
यहाँ बुला लिया | उसके बाद कुमारपातल ने बालक सोमेश्वर का पाज़्न किया। 
सोमेश्वर बहुत वीर हुआ । एक युद्ध मे उसने कुमारपात के शत्रु कोकण के शिक्षारा 
राजा सल्लिकाजु न को मारा था | फिर उसने चेदि कलचुरि राजा की पुत्री से 
विवाह किया, जिससे ज्येष्ठ की द्वादशी को प्रथ्वीराज का जन्म हुआ। उसका 
चूडाकर्म॑ संस्कार होने के नो सास बाद हरिराज उत्पन्त हुआ | & 


इस वशुन से दो तीन बातें स्पष्ट होती है कि कुमारपात के गद्दी पर बठने के 
समय अथांत्‌ वि० सं० ११६६ मे सोमेश्वर बालक था| सल्किजु न के वि० स० 
१२१३ और १२१७ के लेख! और उसके उत्तराधिकरी अपरादित्य का प्रथम लेख 


# ज्येष्ठस्थ प्रथयन्परन्तपतया ग्रीष्मस्य सीष्मा स्थितिम । 
द्वादश्यास्तिथिप्रुख्यतामुपदिशन्सानो. प्रतापोन्न्ति 
तन्वनगोत्रगुरोनिजेन नृपतेजज्ञे छुतो जन्मना ॥ [ ५० ]॥ 
पृथ्वीराजविजय, सर्ग ७ । 
प्रसूतपृथ्वीराजा देवी गर्भवती पुन । 
उदेश्यत्कुघुदा फुब्लपदमेव सरसी बसों ॥ [४७ ]॥ 
मावस्याथ तृतीयस्या सितायामपर छुतम्‌ | 
प्रसाडमिव[ पारव॑त्या मत ] परमवाप सा ॥ [ ४६ ]॥ 
युद्गेघस्य हस्तिदलनलीला मविष्यन्ती जानतेव हरिराजनाम्ताय स्वस्थ ऋतार्थत्वायेव स्पष्ट | 
हरिराजों हि हस्तिमर्दन । 
श्लोक ५० पर जोनराज की टीका, मूल श्लोक बहुत सा नष्ट हो गया है । 
बही; सर्ग ८ | 
 बबई गजेटियर, जिल्द १, भाग १, पृ० १८६४ | 
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वि० सं० १२१६ का # मिला हे | इससे स्पष्ट है कि मल्लिकाजु न वि० सं० १२१८ 
मे सोमेश्वर के हाथ से मारा गया, जिसके पीछे सोमेश्वर ने चेदि देश मे जाकर 
कपू रदेवी से विवाह किया | बहुत संभव है कि वि० १२२० या उसके कुछ पीछे 
पृथ्वीराज का जन्म हुआ हो। प्रथ्चीराज विज्य में विग्रहवराज़ ( वीसलदेव ) चौथे 
की म॒त्यु के प्रसंग मे लिखा है कि अपने भाई (,सोमेश्वर ) के दो पुत्रों के पेदा होने 
का समाचार सुनकर वह मरा वीसलदेव की मृत्यु बि० सं० १२२१ और १२२४ 
के बीच किसी संबत में हुईं, जैसा कि उसके अंतिम लेख वि० सं० १२२० और 
उसके उत्तराधिकारी प्रथ्वीभट्ट ( प्रथ्वी राज दूसरे ) के वि० सं० १२२४ के लेख से 
मालूम होता है !। इस तरह प्रथ्वीराजरासो का बि० स० १११४ तथा पद्चयाजी 
की उक्त नवीन कल्पना के अनुसार वि० स० १२८६ में प्रथ्वीराज़ का जन्म होना 
सवथा असंभव है । 


(५७ 


प्रथ्दी राजरासों से लिखा है कि बि० सं० ११३६ में प्रथ्वीराज़ के सामत 

सलख ( आबू का परमार ) ने शहाबुद्दीन को कैद क्रिया$, यह कथन भी कल्पित 
है । हम ऊपर बतला चुऊे है कि आबू पर सल्लख नाम का कोई परमार राजा ही 
नही हुआ । यदि इस सवत्‌ को अनंद विक्रम संबत्‌ अर्थात्‌ बि० सं० १२२७ माना 
जञ्ञाय, तो भी यह संवत्‌ ठीक नही ठहरता। बि० स० १२२७ 

पृथ्वीराज के तामत तक तो प्रथ्वीराज गही पर भी नही बठा था और न उस 
सलख के शहाबुद्दीन को समय तक शहाबुद्दीन ग़ोरी भारत मे आया था। बि० सं० 
केद करने का संबत॒ १२२०-२१ में गयासुद्दीन गोरी ने शोर का राज्य पाया। 
उसके छोटे भाई शहाबुद्दीन गोरी ने बि० सं० १२३० मे 

गज़नी भी छीनी, जिस पर गयासुद्दीन ने उसे वहाँ का हाकिस बनाया | उसने 





» वही, पृष्ठ श्८६ | 
+ अथ आतुरपत्याभ्या सनाथा जानता भ्रुवम्‌ | 
जग्से विग्नहराजेन कृतार्थेन शिवान्तिकप्‌ ॥| [ ५३ )॥ 


पृथ्वीराजविजय, सर्ग ८ | 
नै 


+ इंडियन ऐंटिक्वेरी; जिल्द ५१, पृ० १६ | 


५ पृथ्यीराज़राप्तो, सलख युद्ध समय ' तेरहवाँ समय ), पृ० ५३ । 
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बि० स० १२३२ मे भारत पर चढ़ाई कर मुत्ततान लिया तो वि० स० १२२७ 
पृथ्वी राज का शहाबुद्दीन को केद करना कहाँ तक ठोक सिद्ध हो सकता है। इसी 
तरह रासो में दिया हुआ वि० स० १३११८ और अनंद विक्रम संबत्‌ के अनुसार 
वि० सं० १२२६ मे चामुण्दराय द्वारा शहाबुद्दन गोरी को कैद करना भी ठीक नहीं 
है, क्योकि ग़ोरी तों वि० सं० १२४२ से भारत आया था और उस समय तऊ 
प्रथ्वी राज गद्दी पर भी नहीं बेठा था । 


रासों मे लिखा है कि प्रथ्वीराज़ वि० सं० ११३८ मे दिल्ली की गहो पर 

बेठा# और उसी बष मे उसने खाटू के जंगल से धन निकाला | समुद्शिखर के 

यादव राजा विजयपाल्न की पुत्री पद्मावती से वि० सं० ११३६ में 

कुछ अन्य सवत्‌ उसने विदाह किया। | वि० सं० ११४१ में दक्षिण देशीय राजाओ 

ने कर्नांट दैश की एक सुन्दरी वेश्या प्रथ्वी राज को अपण की$ । ये 

सारे सम्बत्‌ कल्पित है। अनंद सम्बत्‌ मानने से ये सम्बत्‌ क्रमशः १९२६, १२३० 

ओर १२३२ होते है; तो भी वे निराधार ठहर्ते है, क्योंकि उस समय तक तो प्रथ्वी- 
राज गदही पर भी नही बठा था| 


इसी तरह प्रृथ्बीराजरासो मे दिए हुए सभी सम्बत्‌ कल्पित हैं, जिनका 
विवेचन हम अनंद विक्रम सम्बत्‌ की कल्पना नामक लेख मे कर चुके हैं। यदि 
रासो का कत्तों प्रथ्तरीरीज का समक्राल्लीन होता, तो सम्बतों मे इतनी अशुद्धियाँ 
नहोंती । 
थ्वीराजरासो की कुछ मुख्य-मुख्य घटनाएं 


पृथ्वी राजरासो में केवल्न उपयुक्त घटनाएं और सम्बत्‌ ही अशुद्ध नही 
दिए, परन्तु उसका मूल कथानक भी ऐतिहासिक कसौटी पर परीक्षा करने से प्रायः 
संपूर्ण अशुद्ध ठदरता है । उसमे दी हुई मुख्य घटना९ प्रायः सभी निराघार तथा 
अनेतिहासिक है ! उनमे से बहुत सी घटनाओं की जाँच ऊपर हो चुकी है । 





# पृथ्रीराजरासो; दिल्लीदान प्रस्ताव ( अद्भारहवॉ सम्रय ), रातोसार, प० ६२-६३ । 
। वही; धन कथा ( चोबीसवाँ प्म्य ), राप्तोसार, पृ० ७४ । 

| बहीं, पद्मावती-विव्राह-कथा ( बीसवॉ समय ), रासोसार, पृ० ६८-१६ । 
$ बही, कनौंटी पात्र समय ( तीसवॉ समय ), रासोसार, पृ० ११३२ | 





१०७ आओोमरा निबन्ध संग्रष्ट 


अतएवं बाकी की घटनाओं में से कुछ मुख्य-मुख्य घटनाओ की जाँच यहाँ 
करते है-- 


चन्दबरदाई ने लिखा है कि अनंगपाल ने अपने दोहते प्रथ्वीराज को गोद 

लेकर वि० स० ११३८ मे दिल्ली का राज्य दे दिया | यह कथा भी सवंधा निराधार 
है । हम ऊपर बता चुके है कि दिल्‍ली का राज्य तो वीसल- 

पृथ्वीराज का दिल्ली देव ने पहले ही अपने राज्य में मिल्ला लिया था ओर 

गोद जाना अनंगपालज्न की पुत्री से पृथ्वी राज का जन्म नहीं हुआ था | 


दिल्‍ली का राज्य तो अजमेर के राज्य का सूबा सात्र था । 


प्रथ्वी राजगासो मे लिखा है कि सोमेश्बर ने मेबात के मुगल राजा / मुग्दल्- 

राय ) से अन्य राजाओ के समान कर माँगा | उसके इ कार 

मेवाती पगल से युद्ध करने पर सोमेश्वर ने उस पर चढ़ाई करदी | प्रथ्च्रीराज़ भी 

| कुछ समय बाद अजमेर से चल्ना ओर रातो रात मुगल सेना 

पर उसने आक्रमण कर दिया | युद्ध मे मुगल राजा का ज्येष्ठ पुत्र चाजिदखों मारा 
गया और बह स्वयं केद हुआ | 


यह कथा मी कल्पित है। सोमेश्बर के समय में तो मेवात प्रदेश अजमेर 
के राज्य के अन्तगंत था। वहां कोई स्वतंत्र राजा नहीं था और मुगलों का तो 
क्या, अन्य मुसल्लमानो तक का उस प्रदेश पर अधिकार नहीं था। सोमेश्वर की 
जीवित अवस्था मे पृथ्वीराज इतना बडा न था कि युद्ध मे जा सकता । 


चंदबरदाई लिखता है कि कन्नौज के राजा विजयपाल ने, जिसने दिल्ली के 
अनंगपात्न की पुत्री सुंदरी से विवाह किया था, विजय-यात्रा 

संयोगिता का स्वयवर करते हुए सेतुबंध तक का सारा प्रदेश जीत लिया | बहुत से 
राजा अधीन हो गए, परंतु प्रथ्वीराज ने उसकी अधीनता 

स्वीकार न की | विजयपाल के सु दरी से उत्पन्न पुत्र जयचंद ने भी जब राजसूय 
यज्ञ के लिये सब राजाओ को निमन्नित किया, तब भी प्रथ्वी राज न आया | इस- 
लिये ओर प्रथ्बीराज से अपने नाना अनंगपाल का आधा दिल्ली का राज्य लेने के 
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# पृथ्वीराजरासो; मेवाती छुगलकथा ( आठवों समय ), रासोसार, पृ० शे८ | 


प्रथ्वी गजरासों का निर्माण काल १९०४ 


लिये उसने प्रथ्वीराज और उसके सहायक रावल् समरसिंह पर आक्रमण किवा, 
परंतु उसमे सफलता न हुईं | इसलिये उसने राजसूय के साथ सयोगिता के स्वयंवर- 
मंडप मे द्वारपाल के स्थान पर प्रथ्वीराज की म्वण-एतिमा रखी । संयोगिता ने, 
जो प्रथ्वीराज की वीरता पर पहले से ही मुग्ध थी, उसकी प्रतिमा के गले में ही 
बरमाला डाली । इस पर जयचद ने क्रद्ध होकर संयोगिता को कैद कर लिया । 
प्रथ्वीराज यह सुनकर ससनय कन्नौज पर चढा और युद्ध कर संयोगिता को लेकर 
दिल्ली लौट आया । इस-पर लाचार होकर जयचंद ने अपने पुरोहित श्रीकंठ को 
दिल्ल भेजकर दोनो का विधि-पूव ऋ विवाह करा दिया# । 

इस संपूण कथन मे विजयपाल के पुत्र जयचंद के उसके पीछे गही पर 
बेठने ओर प्रथ्वीराज तथा जयचंद की समकात्ीनता के सिवा एक भी बात सत्य 
नही है। सोमेश्वर के समय अनंगपाल दिल्ली कौ गद्दी पर था ही नहीं और न 
उसकी पुत्रियों का विज्यपांल और सोमेश्वर से विवाह हुआ था। कमला के सोमे- 
श्वर के साथ विवाह की कथा के समान सु दरी के विजयपाल के साथ विवाह की 
की कथा भी कल्पित ही है। विज्यपाल के दिग्विजय की कथा भी 'निमूल है । 
रासों मे उक्त प्रसंग के सम्बंध मे जिन-जिन रांजाओ के नाम दिए हैं, वे सब प्राय: 
कल्पित है। समरसिह का जन्म भी उस समय तक नही हुआ था, जैसा कि ऊपर 
लिखा जा चुका है। जयचद्‌ के राजसूय यज्ञ की बात मनगढ़त कथा ही है | जय- 
चंद बहुत दानी राजा था। उसके कई उपलब्ध दानपत्रो से पाया जाता है कि 
उसने प्रसंग-प्रसंग पर अनेक भूमिदान किए। यदि उसने राजसूय यज्ञ किया होता, 
तो उस महत्वपूण अवसर पर वह बहुत अधिक दान करता, परतु उसके सबध का 
न तो अब तक कोई दानपत्र ही सिज्रा और न किसी शिल्ालेख या प्राचीन पुस्तक 
में उसका उल्लेख है। इसी तरह प्रथ्चीराज और जयचद की परस्पर क्डाई ओर 
संयोगिता-स्वयंबर की कथा भी ऐतिहासिक नही है । ग्वालियर के तँँवर राजा 
वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि जयचद ने वि० स> १४६० के आसपास 'हम्मोर 
महाकाव्य' बनाया, जिसमे प्रथ्योराज का विस्तृत वणुन दिया है और उसी की 
रची हुई 'रंपामंजरी” नाम की नाटिफ़ा मे उसने जयचन्द को उसका नायक 
बनाया है, जिसकी प्रशसा मे लगभग दो प्रष्ठ उसके बिशेषणो के दिए हे ! इन दोचों 


# पृथ्यीराजरासो, सयोगिता नाम प्रस्ताव ( पचासवाँ समय ), रासोसार, प्रृ० १८५-८८ | 


१०६ ओभा निबन्ध संग्रह 


पुस्तकों मे पृथ्वीराज ओर जयचन्द की पारस्परिक लड़ाई, राजसूय यज्ञ और 
संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख तक नही है | इससे स्पष्ट है कि बि० सं० १४६० 
तक ये कथाएँ प्रसिद्धि मे नही आइ थी । 


रासे के ६६ वें समय से पाया जाता है कि रावल समरसिंह ने, शहाबुद्दीन 
रावल समरसिह के. के साथ को अंतिम लड़ाई मे जाते समय, अपने छोटे पुत्र 
ज्येष्ठ पत्र कुंमा रतनसिह को उत्तराधिकारी बनाया, जिससे उसका ज्येष्त 
का बीदर जाना पुत्र कुस ( कुभा ) दक्षिण मे बीदर के मसुसल्लमान बादशाह 
के पास जा रहा | 
शहाबुद्दीन के साथ की प्रथ्वीगज की लड़ाई तक न तो समरसिह का जन्म 
हुआ था ओर न दक्षिण मे मुपलमानों का प्रवेश हुआ था । मुसलमानों का प्रथम 
प्रवेश दक्षिण में अज्ञाउद्दीन खिलजी के समय घि०स० १३४६ में हुआ । बहमनी 
सुल्तान अलाउद्दीन हसन ने दिल्ती के सुल्ञतान से विद्रोह कर बहमनी राज्य की 
स्थापना की थी | इस वंश का दसवाँ सुल्तान अहमदशाह वली इं० स० १४३० 
( वि०सं०१४८७ ) मे बोदर बसाकर गुलबग से अपनी राजधानी वहाँ ले आया। 
अतएवं ऊपर लिखा हुआ कुमा का वृत्तांत वि०सं० १४८७ से पीछे लिखा जा सकता 
है, जिससे पूव बीदर का प्रथक राज्य भी स्थापित नहीं हुआ था | 
'चंदबरदाई प्रथ्वीराज और शहाबुद्दीन की अन्तिम लड़ाई का वन करते 
हुए लिखता है कि शहाबुद्दीन प्रथ्वीराज को कैद कर गजनी ले गया । वहाँ उसने 
उसकी आँखें निकलवा त्ली । फिर चंद कवि थोगी का भेष 
पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन धारण कर गजनी पहुंचा ओर उसने सुल्तान से मिल्ञकर 
की मृत्यु उसको प्रथ्वीराज की तीरंदाजी देखने को उत्सुक कियां | 
प्रथ्वीराज ने चद के संकेत क्रे अनुसार शब्द बेधी बाण 
चलाकर सुल्तान का काम तमाम कर दिया! फिर चद ने अपने जूड़े मे से छुरी 
निकालकर उससे अपना पेट काटकर वह छुरो प्रथ्वीराज को दे दी, जिससे उसने 
भी अपना पेट फाड़ लिया | इस प्रकार तीनों की मृत्यु हुईं | प्रथ्बीराज के पीछे 
उसका पुत्र रेशसी दिल्ली की गद्दी पर बेठा# | 


# पृथ्वीराजरासों, बडी लडाई समय ( छाल्ठठवाँ समय ), राप्तोमार प०३८३-४ ३४ | 


पृथ्वी राज़ रासा का निर्माण काल १०७ 


यह संपूर्ण कथन मी ऐतिहासिक दृष्टे से ठीक नहीं है, क्योकि शहाबुद्दीन 
की मृत्यु प्रथ्वी राज के हाथ से विं० सं० १२४६ में नहीं, फिठु बि० सं० १२६३ चेत्र 
स॒ुदि ३े को गक्खरो के हाथ से हुई थी। जब वह गक्खरो को परात्त कर लाहोर 
से गजनी जा रहा था उस समय, धमेफ के पास, नदी के किनारे बाग मे नमाज 
पढता हुआ वह मारा गया | प्रथ्वरण्ज के पीछे भी उसका पुत्र गोबिदराज़ दिल्ली 
की गद्दी पर नहीं, कितु अजमेर की गद्दी पर बेठा था, न कि रेणसी, जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है | | 


इस तरह ऊपर कुछ मुख्य घटनाओ की जॉचकर हमने देखा कि वे बिल्कुल 
असत्य है ओर उनका लेखक जौह्ानो के इतिहास से बिल्कुल अपरिचित था । यदि 
रासो का कर्ता प्रथतो राज का समकात्ीन होता, तो इतनी बड़ी भूले न करता । 


पृथ्वीराजरासो का समय-निर्णय 
यहा तक हमने प्रथ्वीराजरासों की विभिन्न घटनाओं की जांच कर यह 
दिखलाने का प्रयत्न किया है कि वह ग्रथ प्रथ्वीराज के समय मे नहीं बना । तब 
वह कब बना, इस पर विचार करना आवश्यक है। हमारी सम्मति है कि वह ग्रंथ 
विक्रम संबत्‌ १६०० के आस-पास बना | इसके लिये हम संक्षेप से नीचे विचार 
करते है-- 
वि० सं० १४६० मे हम्मीर महाकाव्य बना. जिसका निर्देश ऊपर कई 
जगह किया गया है। उसमे चौहानों का विस्तृत इतिहास है, परंतु उसमे प्रथ्वी- 
राजरामों के अनुसार चोहानों को अग्निवंशी नही लिखा और न उसकी वंशावली 
को आधार माना गया है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक प्रथ्बीराजरासो 
प्रसिद्धि मे नही आया। यदि रासो की प्रसिद्धि हो गईं होती, तो हम्मीर महा- 
काव्य का लेखक उसी के आधार पर चलता । 
चन्दबरदाई ने रावल्न सम रसिह के ज्येष्ठ पुत्र कुम्मा का बीदर के मुसलसान 
बादशाह के पास जाना लिखा है, जिसकी जॉच हम ऊपर कर चुके है। प्रथ्वीराज 
के समय में तो दक्षिण में मुसज्ञमानों का प्रवेश भी नहीं हुआ था । बीदर का राज्य 
तो बहमनी राज्य की उन्नति के समय से अहसदशाद वली ने इ० सं० १४३० 
वि० सं० १४८७ ) में स्व॒तन्त्र रूप से स्थापित किया। इससे यह निश्चित हे कि 
गथ्वीरा ज़ रासो उक्त सब॒त्‌ के पीछे बना होगा। 


हि 


श्व्प ग्रोका निबन्ध संग्रह 


चन्दबरदाई ने सोमेश्वर ओर प्रथ्वीराज की मेबात के मुगल राजा से लड़ाई 
ओर उसमे उसके क़रेद होने तथा उसके पुत्र वाज़िदखाँ के मारे जाने की कथा 
लिखी है, जिसकी जाँच हम ऊपर कर आए हैं। हिन्दुस्तान मे मुगल राज्य तो 
वि० संबत्‌ १५८४ में बाबर ने स्थापित किया। उससे पूव भारत मे मुगलो का 
कोई राज्य था ही नहीं और मुगज्लो का सबसे पहला प्रवेश, मुगल तैमूरलग द्वारा 
वि० सं० १४४५ में हुआ, जिससे पहले मुगल-राज्य की भारत मे कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । इससे यह स्पष्ठ हे कि प्रथ्वीराजरासो वि० सं० १४८३१ से ओर 
यदि बहुत पहले भी मानें तो वि० सं० १४५४ से पूव नहीं बन सकता । 


महाशणा कुम्मकण ने ब्रि० सं० १४१७ में कुम्मलगढ़ के किले की प्रतिष्ठा 
की ओर वहाँ के मामादेव ( कुम्म म्वामी ) के मंदिर में बड़ी-बडी पाँच शित्ञाओ 
पर कई सौ श्लोको का एऊ विस्तृत लेख खुदवाया, जिसमे सेवाड़ के उस समय 
तक के राजाओ का बहुत कुछ वृत्तांत दिया है। उसमे समरसिंह के प्रथ्वीराज की 
बहिन प्रथा से विवाह करने या उसके साथ शहाबुद्दीन की लडाई मे मारे जाने का 
कोई वरणुन नहीं है, परन्तु वि० सं० १७३२ मे महाराणा राजसिंह ने अपने बनवाए 
हुए राजसमुद्र तालाब के नी चोकी नामक बाँध पर २४५ बडी-बडी शित्षाओं पर एक 
महाकाव्य खुद्वाया, जो अब तक विद्यमान है। उसके तीसरे सर्ग मे लिखा है. कि 
“समरसिह ने प्रथ्वी राज की बहिन प्रथा से विवाह किया ओर शहाबुद्दीन के साथ 
की लडाई मे वह मारा गया, जिसके वृत्तांत भाषा के 'रासो! नामक पुस्तक में 
विस्तार से लिखा हुआ है ।?”& इन दोनो लेखो से निश्चित हे कि प्रथ्बीराजरासो 


* ततः ससरसिंहाख्य पृथ्वीराजस्य भूपते । 
पृथाख्याया भगिन्यास्तु पतिरित्यतिहादत || २४ ॥ 
गोरीसाहिबदीनेन गज्जनीशेन पगर । 
कुर्व॑तोब्खबंगवंस्थ॒ महासामतशीमित- ॥ २५ ॥ 
दिल्‍्लीश्वरस्य चोहाननाथस्यास्य सहायकृत्‌ । 
स॒ द्वादशसहस्रेस्ववीराणासहितो रणे ॥ २६ ॥ 
बध्वा गोरीपर्ति देवात्‌ स्वतः सूर्यबिंबमित्‌ । 
भाषारासापुस्तकेस्य युद्धस्योक्तोस्ति विस्तर ॥ २७ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाथ्य, पर्ग ६ | 
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वि० सं० १४५१७ ओर १७३२ के बीच किसी समय मे बना होगा। वि० सं० १६४२ 
की प्रथ्वीराजरासो की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति मिल्ली है, इसलिये उसका 
वि० स० १४१७ और १६४२ के बीच अर्थात्‌ १६०० के आसपास बनना अनुमान 
किया जा सकता है । 


पृथ्वीराजरासो की भाषा 


प्रथ्वीराजरासो की भाषा विक्रम की तेरहवी शताब्दी की नहीं, किंतु बि० 
सं० १६०० के आसपास की है। हेमचद्र के 'प्राकृत व्याकरण से अपअंश भाषा 
के छंदोबद्ध उदाहरणो, सोमप्रभ के 'कुमारपाल प्रतिबोध', मेरुतु ग की 'प्रबंध- 
चितामणि” तथा 'प्राकृत-पिंगल” मे दिए हुए रणथमोर के अंतिम चौहान राजा 
हम्मीर के प्रशंसात्मक पद्म, तथा बि० स० १५६२ के बीठू सूजा रचित 'जैतसी राच 
को छद नानक ग्रथ में मिलनेवाले छुदो की भाषा से प्रथ्वीराजरासो की भाषा का 
मिलान किया जाय, तो बहुत बडा अंतर मालूम होता है। पठित चारण और भाट 
लोग अब भी कविता बनाते है, उप्तमे वीर रस को कविता बहुथा डिगल भाषा मे 
करते है ओर दूसरी कविता साधारण भाषा मे | डिंगल भाषा की कविता मे व्या- 
करण की ठीक व्यवस्था नदी होतो और शब्दो के रूप तथा विभ्वक्तियों के चिन्ह 
कुछ पुराने ढ़ग के होते है | एक ही ग्रंथ मे भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार की कविता देखनी 
हो, तो विक्रम संवत्‌ १८७६ में आढा किशन के बैनाए हुए 'भीमविज्ञास' और 
विक्रम की बसी सदी में बने हुए मिश्रण सूयमल के वृहद्मंध 'वशमास्कर” को 
देखना चाहिए । राजम्थानोी भाषा की कविता में पहले फ्रारसी-शब्दो का प्रयोग 
नही होता था, पीछे से कुछ-कुछ होने लगा | प्रथ्वीराजरासो में प्रति सेकडा दस 
फारसी शब्द पाए जाते है, जो उस्तकी प्राचीनता सिद्ध नहीं करते। आधुनिक 
लेखक भी स्वीकार करते है कि 'भाषा? की कसोटी पर यदि ग्रन्थ ( प्रथ्बीराज़रासों ) 
को कसते है तो ओर भी निराश होना पडता है, क्योकि वह बिल्कुत्न बेठिकाने है- 
उसमे व्याकरण आदि की कोई व्यवम्था नही है। दोहों की ओर कुछ-कुछ कवित्तो 
( छ्पयो ) की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदो में तो कहदी- 
कही अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है, जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत 
की नकल्न की हो । कही-ऊही तो भाषा आधुनिक साँचे मे ढली सी दिखाई पडती 
है, क्रियाण नए रूपो में मित्नती है। पर साथ ही कही-कद्दी भापा अपने असली 
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प्राचीन साहित्यिक रूप मे भी पाई जाती है, जिसमे प्राकृत ओर अपश्ंश शब्दों 
के रूप और विभक्तियो के चिह्न पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाग्जाल 
के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निणंय असंभव होने के कारण 
यह ग्रन्थ न तो भाधा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं 
के काम का रह गया है | 


भाषा की दृष्टि से भी रासो वि० सं० १६०० से पूर्व का सिद्ध नही हो 
सकता | 


पृथ्वीराजरासो का परिमाण 

भाषा स्गहित्य के आधुनिक इतिहास-लेखक जब प्रथ्वीराजरासो की 
घटनाएं अशुद्ध पाते है, तब यह कहते हैं कि 'मूल प्रथ्वी राजरासों छोटा होगा और 
पीछे से लोगो ने उसे बढ़ा दिया हो, यह सम्भव है?, परन्तु यह कथन भी स्वीकार 
नही किया जा सकता, क्योक्ति चन्दबरदाई के वंशधर कवि जदुनाथ ने करोली के 
यादव राजा गोपान्पाल ( गोपालर्सिह ) के राज्य-समय अथोत्‌ बि० स० १८०० 
के आसपास (ृत्तविल्लास' नाम का ग्रन्थ बनाया। उसमे वह अपने वंश का 
परिचय देते हुए लिखता है कि 'चन्द ने १०५००० श्लोक (अलुष्ट,प्‌ छन्द ) के 
परिमाण का प्रथ्वीराज के चरित्र का रासो बनाया।! यह कथन नागरीप्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित रासों द्वारा प्रकाशित रासो के परिमाण से मित्र जाता है। 
जदुनाथ के यहाँ अपने पूवेज का बनाया हुआ मूल ग्रंथ अवश्य होगा, जिसके 
आधार पर ही उसने उक्त ग्रंथ का परिमाण लिखा होगां। ऐसो स्थिति मे प्रथ्वी- 
राजरासों के छोटा होने की कल्पना भी निमू ल है | 


पृथ्वीराजरासो को प्राचीन सिद्ध करनेवालों को कुछ अन्य युक्तियों 
पृथ्यी राजविजय के पॉचवे मर्ग मे विग्नहराज के पुत्र चन्द्रराज का वणन 
करते हुए जयानक ने उसे अच्छे ब्रत ( छन्द ) सम्रह करनेवाले चन्द्रराज से उपमा 


ैकनम-स>नसधम>कानतकन का 


अनक>क-९०३००-+ »००न्‍म +पमनथ॥ हा» बममममम 


क नागरीप्रचारिणी पत्रिका; ( नवीन सस्करण ) सास ६, १० ३३-३४ | 
| एक लाख रासौ कियो सहस पंच परिमान | 
पृथ्वीराज नृप को सुजतु जाहर सकल जिहान ॥ ५६ ॥ 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका; भाग ५, पृष्ठ १६७ | 
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दी है। इस पर से कोई-कोई विद्वान यह कल्पना करते है कि अच्छे छन्दो का बह 
सप्रह-कत्तो चन्दबरदाइ हो&, परन्तु यह युक्ति भी स्वीकार नहीं को जा सकती 

क्योकि चन्दबरदाइ रासो में अपने को प्रथ्वीराज का मित्र और सर्वेसर्वा होना 
बतलाता है | इसके विपरीत प्रथ्वीराजविज्ञय का कर्त्ता प्रथ्वीराज के बंदिराज 
अथात मुख्य भाट का नाम 'प्रथिवीभट? देता है, न कि चन्द | कश्मी री पंडित जया नक 
ने जिस चन्द्रराज का उल्लेख किया है, वह वही चन्द्‌ ( चन्द्रक) कवि हो सकता 
है, जिसका उल्लेख विक्रम की ग्यारहवी सदी के उत्तराद्ध मे होने वाले कश्मीरो 
क्षेमेद ने भी किया है। । इसके सिवात्र चन्द नाम के कई और भी प्रंथकार हुए, 
परन्तु उनमे से किसी को हम चंदबरदाई नहीं मान सकते | 


मिश्रबंधुओ का लिखना है कि 'यदि कोई भनुष्य सोलहबीं शताब्दी के 
आदि में इसे बनाता, तो वह म्वयं अपना नाम न लिख कर ऐसा भारी ( २५००- 
प्रष्ठो का ) वढिया महाकाव्य चंद्र को क्‍यों समर्पित कर देता!!। इसके उत्तर में 
इतना ही लिखना आवश्यक होगा कि चदू्‌ नाम के अनेक कवि समय समय पर 
हो सकते है । कालिदास नामक अनेक कवि हो गए और तैरहवी सदी के आस- 
पास होनेवाले 'ज्योतिविंदाभरण' के करत्ता ज्योतिषी कालिदास ने अपने को विक्रम 
का मित्र और उसके दरबार के नवरत्नो मे से एक होना लिख दिया है । इतना ही 
नही, कितु कलियुग सबत्‌ ३०६८ ( बि० स० २४ ) मे अपने ग्रम्थ का प्रारंभ और 
अंत होना भी लिख डाला है । 


उपसंहार 


इस तरह हमने जॉचकर देखा कि प्रथ्बीराजरासों बिज्ञकुल अनेतिहासिक 
प्रंथ है। उप्तमे चौहानो, प्रतिहारोा ओर सोलकियों की उत्पत्ति के सबंध की कथा, 
चोहानों की वंशावलो, प्रथ्वी राज की माता, भाई, बहिन, पुत्र ओर रानियों आदि 
के विषय की कथाएं तथा बहुत सी घटनाओ के संबत्‌ और प्रायः सभी घटनाएँ 


नागरोप्रवा रियी पत्रिका, भाग 8, प्रृ० ३४ | 
। आफ्रैक्ट, केटेलॉगस केटरेलॉगरम, भोग १, पृ० १७६ | 
। मिश्रबंवु; हिंदीनवसत, ( तृतीय सस्झरण ) पृष्ठ ५६१ । , ॥ 
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तथा सामंतो आदि के नाम अशुद्ध ओर कल्पित है; कुछ सुनी सुनाई बातो के 
आधार पर उक्त बृहत्‌ काव्य की रचना की गई है। यदि प्रथ्बीराजरासो प्रथ्वीराज 
के समय मे लिखा जाता तो इतनी बडी अशुद्धियो का होना असंभव था। भाषा 
की दृष्टि से भी यह ग्रंथ प्राचीन नही दीखता। इसकी डिगल भाषा मे जो कही- 
कहीं प्रओचीनता का आभास होता है वह तो डिगल की विशेषता ही है। आज की 
डिंगल में भी ऐसा आभास मिलता हे, जिसका बीसबी सदी में बना हुआ 'वंश- 
भास्कर? प्रत्यक्ष उदाहरण है। रासों की भाषा मे फारसी शब्दों की बहुल्लता भी 
उसके प्राचीन होने मे बाधक है । वस्तुतः प्रथ्वीराजरासो वि० सं० १६०० के आस- 
पास लिखा गया। वि० स० १४१७ की प्रशस्ति से रासों की घटनाओं का उल्लेख 
नही है और रासो की सब से पुरानी प्रति बि० सं० १६४२ की मिली है, जिसके 
बाद यह ग्रथ बहुत प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि वि० सं० १७३२ की राजप्रशस्ति 
मे रासो का स्पष्ट उल्लेख है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले प्रथ्वी रात्र- 
रासो का सूल् ग्रथ उसके वतमान परिणाम से बहुत छोटा था, परतु पाछे से 
बढ़ाया गया है, क्योकि आज से १८४ वर्ष पूर्व उसी के वशज्ञ कबि जदुनाथ ने 
उसका १०४००० श्लोको का होना लिखा है। प्रथ्वीराजरासों को प्राचीन सिद्ध 
करने के लिए जो दूसरी युक्तियाँ दी जाती हैं, वे भी निराधार ही है। अनद विक्रम 
संबत्‌ की कल्पना तो बहुत व्यय और निमूल है, जिसका विस्तृत खडन नागरो- 
प्रचारिशी पत्रिका मे किया जा चुका है। सक्तेप से इस लेख मे भी उसकी जाँच की 
गई है । 

इस ग्रंथ के प्रसिद्धि मे आने के कारण राजपूताने के इतिहास में बहुत 
अशुद्धि हुईं । उदयपुर, जोधपुर, जयपुर आदि राज्यो की ख्यातों के लिखनेवालो 
ने रासो के सवतो को शुद्ध मानकर वहाँ के कई पुराने राजाओं के संवत्‌ मनमाने 
भूठे घर दिए। हिंदी भाषा का इतिहास लिखनेवाले जो विद्वान्‌ चद्चरदाइ को 
प्रथ्वीराज का समकालीन मानते है, वे सत्य जाँच की उपेक्ता कर हठधर्मी ही करते 
है। यदि वे निष्पन्ष होकर 5सकी पूरी जॉच करें, तो उन्हे, स्पष्ट मालूम हो जायगा 
कि रासो वि० स० १६०० से पूब का बना हुआ नहीं हे और न वह ऐतिहासिक 
ग्रन्थ है । 
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सम्पादकीय टिपण 


, प्रृ० ७६, पंक्ति १०, “अर्णोराज की पहली रानी सुधवा से, जो मारवाड़ 
की राजकन्या थी, दो पुत्र उत्पन्न हुए !? 'पृथ्वीराजविजय महददाकाव्य? में सुधवा के 
पुत्री का उल्लेख है; परन्तु उनमे नांस केवत्न विग्नहराज ( चतुर्थ, बीसलदेव ) का 
ही मिलता है, जो छोटा पुत्र था। अन्य आधारो से सुधवा से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र 
का नाम जगद्देव निश्चित हुआ है, जिसने अपने पिता अर्णोराज् का सहार किया 
था| पितृहता होने के कारण वंशावल्ली लेखक ऐसे व्यक्ति का नाम नही लिखते, 
जिससे उस ( जगहेब ) का नाम भी वंशावल्ली मे नही रखा गया हो । 


2, प्र० «६, पंक्ति २६, अपने पुत्र प्रथ्त्वीराज की नाब्ालिगी में अपने मन्त्री 
कादंबबाम ( कादबबास ) की सहायता से कपू रदेवी राज-काज चलाने लगी / 
महाराजा सोमेश्वर ओर प्रथ्चीराज ( तृतीय ) के समय कादंबवास चौहान राज्य 
का प्रधान सन्त्री था। रासो मे उस ( कादब॒बास ) का नाम कैमासत बतलाते हुए 
महाकवि चन्द्‌ ने उसकी बड़ो प्रशंसा की है एवं उसको दाहिमा जाति का ज्षत्री 
बततलाया है । मारवाड में मारोठ का समीपवर्ती प्रदेश 'द्धिमत प्रदेश/ कहलाता है 
और दाहिमा कज्षत्री उसको अपना उत्पत्ति स्थान मानते हैं। दाहिमा क्षत्रियों की 
भांति ब्राह्मणों की एक ज्ञाति 'दथघिमत प्रदेश” के नाम से 'दाधीच! ( दाहिमसा / 
ब्राह्मण भी हैं । 


मन्त्री कादंबबास चोहान राज्य का बुद्धिमान सन्‍त्री था, जिसका समर्थन 
प्रथ्बी राज विजय से भी होता है। जैन ग्रन्थो मे मी उसके लिए उल्लेख है कि 
खरतरगच्छ के आचाय श्री जिनपतिसूरिज्ञी एवं पद्मप्रभ ( दिगंबर आचाय ) 
के बीच वि०सं०१२३६ मे शास्त्रार्थ हुआ, तब महाराजा प्रथ्व्रीराज ने निर्णायक 
का स्थान ग्रहण किया था ओर उसकी अविद्यमानता मे मन्त्री कादंबवास ने । 
इससे स्पष्ठ है कि कादंबवास विद्वान भी था । 


8, प० ८९, पक्ति ८, 'प्रतिहार चालुक्य (सोलंकी ) और चौहानों के 
१६ वी शताब्दी के पूष्र के शिन्ञालेखों ओर पुम्तकों मे कही अग्निबंश या वशिष्ठ 
के यज्ञ के संवध की कोई बात नहीं मिल्रती / प्रतिहारों, चालुक्यों और चोहानों 
के शिज्ञालेखो आदि मे उनकी अबु द पर वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पत्ति होने की तथा 
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अग्लिवंशी होने की कथा नहीं है, ओर केवल परमसारों फे लिए ही उनके शिक्षालेखो 
आदि मे वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न होने का बर्णुन हुआ है। वस्तुतः यह चारो भिनन्‍्त- 
भिन्‍न राजवंश हैं और उनको रघुवंशी, सूयबंशी, चंद्रबंशी और अग्निवंशी नामों से 
संबोधित किया गया है | ना०प्र०सभा० द्वारा प्रकाशित रासो मे आक्षेपयुक्त कथा 
अवश्य है ओर अन्य प्रतियो मे भी लिखा मिलता है। किन्तु रासो से ही यह 
स्पष्ठ प्रमाणित होता है कि महाकवि चंद ने दोहा, कवित्त, साटक और गाथा छन्दो 
मे ही अपनी रचना की थी, जिनमे कहीं यह वर्शान नहीं है, एवं यह वर्णन अन्य 
प्रकार के छन्दो में है, जो चन्द की रचना के न होकर क्षेपक रूप मे पीछे से जोड 
दिये गये है | यह मानने योग्य है कि प्रतिहार, चालुक्य,परमार और चौहान वंश की 
उत्पत्ति विषयक अग्निवंशी और वशिष्ठ ऋषि द्वारा अबु द पर होने वाले किसी यज्ञ 
विशेष की कथा के कथन मूल मे चन्द रचित न होकर क्षेपक रूप से हो, तथापि उनका 
कोई आधार अवश्य होगां | इस सम्बन्ध मे निश्चित रूप से अधिक कुछ नही कहा 
जा सकता ओर इस वर्णन को रूपक मान तो यही निष्कप निकलेगा कि बेसवशी 
महाराजा हर्ष के पीछे जब भारत मे संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होकर विदेशी 
शत्रुओ के आक्रमणो की संभावना होने त्गी, तब स्वदैश की रक्षा के हेतु मुख्यतः 
चार क्षत्रिय वंशो ने यह गुरूतर भार अंगीकृत किया और उनके मुखियाओ ने 
पवित्र स्थान अबु द पर सम्मिलित हो, वशिष्ठ द्वारा होने वाले यज्ञ मे विधिवत्‌ 
दीक्षा अहरणकर शत्रु संहार का त्रत लिया | काल्लान्तर से वे अग्निवंशी और वशिष्ट 
के यज्ञ द्वारा उत्पन्न कुल कहलाने ल्ग' गये । यह एक कल्पना ही है; जो 
तत्समयक स्थिति को देखते विपरीत नहीं जान पडती | इतिहास बतक्ञाता 
है कि प्रतिहार, चालुक्य,परमार ओर चाहमान वंश का अस्तित्व वि० सं० छी 
आठवी शताब्दी के पूर्व हो चुहा था। तथा उनका अम्युत्थान इस समय के आस- 
पास हुआ | यह प्रत्यक्ष है कि प्रतिहार, परमार और चौहान राजस्थान के निवासी 
थे। ऐसी अवस्था मे रासो के पिछले संस्करण करत्ताओं ने अग्निवश, वशिष्ठऋषि 
क्रे यज्ञ आदि की कथाएं, जो उप्त समय प्रचल्तित थी, रासो मे सन्निवे षित करदी 
तो कोई दूषित काय नहीं किया । प्रत्युत्‌ उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश करते हुए 
रासो की कथा को अधिक प्रभावोत्पाइक कर दिया और प्रचल्नित कथाओ को भी 
भिन्न-भिन्न छन्दो में रचकर मूल रासो के छन्दों के साथ मिल्ादी, जैसी कि 
परम्परा चत्ती आ रही थी। इसको कोई दूषित मनोवृत्ति नहीं कह सकते और 


(७ 
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वर्तमान समय में मी यह परम्परा किसी न किसी रूपमे विद्यमान है । 


4 प्र० ८४, पंक्ति ४, 'प्रतिहार पहले अपने को अग्निवंशीय ही नही, किन्तु 
सूयवशीय ( रघुवशी ) मानते थे !” रासो में भी प्रतिहारों को कुछ स्थलों पर 
रघुवंशी होना लिखा है ( देखो-सा० स॑ स्थान [ रा० वि० विद्यापीठ ] उदयपुर से 
प्रकाशित शाधपत्रिका, भाग, २, अंक ३, मे कधि राव मोहनसिंहजी का 'प्रथ्वी राज 
रासो पर कीगई शंक्राओ का समाधान” विषयक लेख, प्रू०१४६-४० )। 


5 प्र० ८९, पक्ति ७, पृथ्वीराज के समय तथा उससे पू्थ भी सोलंकी 
अपने को अग्निवशी नही; किन्तु चन्द्रबंशी और पांडवों की सन्तान मानते थे ! 
राघोकार ने सोहृकिप्रों को “ब्रह्म-चाउुक्य नाम से सबोधित किया है, 
( देखो शोधपतन्रिका, भाग २, अंक ३, में प्रकाशित कविराव मोहनसिंहजी लिखित 
पृथ्वी राज रासो पर की गई शकाओ का समाधान! नामक लेख । चालुक्यों, 
सोल॑कियों को रासो में त्रह्म चालुक्य लिखने का काश्ण ऐसा जान पडता 
है कि वे मूल मे चोल देश के निवासी थे और ब्राह्मणों से संसग रहा था। श्री 
ओमाजी के मतानुसार सोलंकियो को पांडु बंशी मान ले तो ऐसा भी कह सकते 
हैं कि कुरुबंशी महाराज विचित्रवीय की निःसंतान युवावस्था मे ही मृत्यु होगई । 
तब वंश नष्ट न होने के के लिए नियोग की प्रथा अपनाई जाकर महर्षि ऋष्णद् पायन 
( वेद्व्यास ) का आवाहन किया गया, ओर विचित्रवीय की दोनो राशणियो से 
क्रमशः घृतराष्ट्र ओर पांडु दो पुत्र उत्पन्न हुए | धृतगष्ट्र की सन्‍्तान कौरव और 
पांडु की सन्‍्तान पांडु कहलाई। इस कथा को रासोकार जानता था। अतएब 
पांडु के बंश को “ब्रह्म-चालक्य? बतलाया, जो ठीक ही है। 


6 प्रू० ८८, पक्ति २, पृथ्वीराज के पूष से लगा कर बि०स०१४६० के 
आसपास तक चौहान अपने को सूयवशी मानते थे। यदि प्रृथ्बीराज रासो, 
पृथ्वीराज के समय बना हुआ होता, तो बढ़ चौह्ानों को अग्निवंशी! न कहता । 
पृथ्वी राजरासों मे चाहमान की उत्पत्ति सूयज्ञोक से तेज्ररूप में दिव्यपुरुष की 
भाति होना बतल्ााकर ब्रह्मा द्वारा यज्ञ होने की कथा का उल्लेख हुआ है । अजमेर 
के निकटवर्ती पुष्कर क्षेत्र मे ब्रह्मा का पूर्ण माहात्म्य है। इसलिए यह यज्ञ पुष्कर 


# 


मे होना सभव है | प्रथ्वी राजविजय में भी यह कथा इसी ही भांति से मिलती है, 
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जिससे दोनों का समन्वय होता है । इस विषय पर उदयपुर के कविराव मोहनसिंह 
जी ने शोध पत्रिका भाग, २, अंक ३, मे प्रकाशित 'प्ृथ्वीराजरासो पर कीगई 
शंकाओं का समाधान! नामक लेख मे कई उदाहरणो के साथ प्रकाश डाला है। 


चौहानो के अग्निवंशी होने के कथन मे एक कारण यह भी बतत्नाया ज्ञाता 
है कि चोहानो का वल्स गौत्र है ओर बत्स गौत्र श्वुगुवंश की शाखा है। महर्षि भृगु 
का विशेषण अनल-प्रभव” दिया है ( मनु०अ०५ श्लोक २ ) । श्रुति भी यह साक्षी 
देती है-तस्य यद्र तस: प्रथम देदोप्यते तदसाबादित्योमवत्‌। यद्वितीय सासीदू 
भूगु! | अर्थात्‌-उसकी शक्ति ( रेतस-वीय ) से जो पहला प्रकाश ( अग्नि ) 
हुआ, वह सूय बन गया और दूसरा हुआ, उसी का श्षुगु! ( देखों-पं० काबरमल् 
शर्मा लिखित'चोहानो के अग्निबवंशी कहलाने का आधार! शीषक निबंध, राजस्थानी 
कलकत्ता, भाग ३, अछ्ु २, ) | 


इन बातो को देंखते रासो का वशुन कपोल कल्पना नहीं है ओर सुदृढ 
आधार पर है, तथा जो बात उस समय प्रवाहित हो रही थी, उनको रचनाकार 
ने अपने ग्रन्थ से उल्लिखित की, जिससे सिथ्यात्व का उस पर दोष नहीं 
आसकता है | 


2, प्र० ८फ, पंक्ति ६, 'प्ृथ्वी राज रासों में प्रथ्वीराज तक की जो वशावत्ती 
दी है, वह अधिकांश मे ऋत्रिम है? । श्री ओस्ाजी ने प्रथ्चीराजविजय, तथा वीमो- 
लियां के लेख आदि से वंशावलियों का सिल्लान किया, उनमे परस्पर कुछ अन्तर 
बतलाते हुए तीन-नाम गर्डू, इसल ओर बीसल ल्ौकिक नामो मे बदल्लना स्वीकार 
किया है । प्रथ्वीराजविजय और बीमकौलिया का लेख एक समय के बने हुए होने 
पर भी परस्पर उनमे अन्तर है, तो फिर रासो जैसा लोकप्रिय भ्रन्थ अनेको दवाथों 
मे गया ओर समय-समय पर उसके सस्करण होते रहे, बशावली मे अन्तर होना 
आश्वय की बात नही है| प्रचलित प्रथ्वीराजरासो मे वशाचल्ली के छन्द हे, वे 
महाकवि चम्द की वर्शन शली को देखते मूल के नहीं जान पड़ते और पीछे से 
मिले जान पडते है । यह भी प्रत्यक्ष हे कि वंशावज्ञी के कुछ नाम जो रासो मे 
दिये है; प्रथ्त्रीरीजविज्ञय और बीमोलियां के लेखो के नामों से मित्ञते है। शेष 
नामों का मिल्ञान नहीं होना यही प्रकट करता है कि अधिकांश नाम लौकिक 
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तथा उपनाम रूप से हो रासो ग्रन्थ उस समय की लौकिक भाषा का रूप 
प्रकट करता है। अतग्ब उसमें सस्कृत शैली स नामोच्चारण करना कवि 
के लिये बाच्छनीय नहीं था । यदि रासो मे वरशित चौहानो की वशाबल्ी 
मूल प्न्‍न्थ के साथ ही को निर्मित मानी जाय तो उसकी प्राप्ति का आधार 
जयानक महाकबि चन्द्र ज्ञाति का बह्यमट्र था । अतएब उनके निर्मित 
ग्रन्थ में यदि कोई वंशावली पीछे से जोड़ भी दी गई हो- तो उसका मूल आधार 
वंश परम्परागत लिखे हुए भट्ट अन्थ ही होने चाहिये, जिनमें रूढिबाद से युक्त सीधी- 
साधी भाषा, एक वचन और लौकिक नामों का ही डल्लेब होता है। ऐसा भी देखा 
गया है कि एक शाखा के नष्ट होने पर दूसरी शाखा का आधिपत्य हुआ तो वशाबवल्ली 
तेखकों ने सार के सारे नाम, जो दूसरी शाखा के थे, पहली शाखा के अन्त में 
लाकर मिला विय | इसका परिणाम यह हुआ कि वंशावल्ली मे नामों की संख्या बढ 
7६। इस प्रकार के स्वाहरण राजस्थान के राजवंश वी बशावल्यों मे रुबेच्र विद्यमान 
है। इसका दोप मूल वशावली लेखकों को न दिया जाकर उनके पीछे के क्रमानु- 
यापिकों को देना चाहिये, जो अपने पृषजों की संचित बंशावलियों को यथा क्रम न रख 
सके या उनको ठीक प्रकार से समझ नहीं सके । इसका कारण यह भी हो सकता 
ह कि भारत में वह युद्धकालीन युग था। घिदेशियों की चढाइयों भी होती रहती 
थी । ऐसी अवस्था मे प्राणों के बचाने की ही सबसे प्रथम चिन्ता रहती थी और बंशा- 
वलियों तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्री का सुरक्षित रहना तो ऐसे कठिन अबसरों पर 
वहुत ही दुस्तर काये था। यदि हम बंशावली लेग्बकों पर यह दोप लगा कर उनकी 
सग्रहित वशावलियों को निकम्मी मानल तो, जो कुछ भी सच्ची बाते उस संग्रह 
में होंगी वे भी सब नष्ठ दो जायगी, जिससे इतिहास का अहित साधन ही होगा । 


7 0 


महाकवि चन्द द्वारा रासो ग्रन्थ का निमॉण भारत के अतिम हिन्दू सम्र 
पथ्चीराज की कीतनि गाथा को अमर करने के लिए ही हुआ है। इस अबस्था 
बशावली तो गौण वस्तु ही रही | यह ऊपर उल्लेख किया जा चुका है. कि रासो में 
वर्णित वंशाबली के कितने ही छन्‍्द चन्द की वर्णित शैली से भिन्‍न हैं, इसलिए उनका 
कोई महत्व अंकित नहीं कर उनको हटा दे तो रासो का शुद्ध रूप निकल आयगा । 
यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि चन्द्र की वशणित शैली के विपरीत जितने भी छन्‍्द 
हैं, वे उसका कलेबर तथा कथानक बढ़ाने के हेतु पीछे से सम्मिलित ऋर दिये गये है । 
कुछ विभिन्‍न स्थानों पर रासो में प्रथ्वीराज़ के पराक्रमी पूषजों का नामोल्लेख 
मित्रता है, जो चन्द्र वर्शित शै्ञी के अनुकूल हैं और इतिहास के क्रमानुसार है | 


है 
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8, प्रृ० ६१, पंक्ति १६-२० 'प्रृथ्वीराज की माता का नाम कमला नहों, किन्तु 
कपू रदेवी था और वह दिल्ली के राजा अनज्ञपाल की पुत्री नहीं, किन्तु त्रिपुरी 
( चेदि अर्थात जबलपुर के आस-पास के प्रदेश की राजधानी ) के हेहय (कलचुरि) 
वंशी राजा तेजल ( अचलराज ) की पुत्री थी, श्री ओमाजी का उपरोक्त कथन 
पृथ्वीराज विजय के अनुसार है । किन्तु जब मूल ग्रन्थ प्रभश्वीराज विजय को पढते हैं, 
तो जहाँ सोमेश्वर के साथ कपू रदेवी के विवाह का वर्णन है, वहाँ न तो मूल श्लोक 
( जयानक रचित ) और न टीका ( जौनराज कृत ) में वह ( कपू रदेवी ) चेदि अर्थात्‌ 
जबलपुर के आस-पास के प्रदेश की राजधानी के हेहय ( कन्नचुरि ) वंशी नरेश 
की राजकुमारी होने का उल्लेख हे और न मूल वर्णन में उस ( कपू रदेवी ) के पिता 
का नाम तेजल दिया है | जोनराज अपनी की हुई उक्त अन्थ की टीका में कपू रदेवी 
को श्लेष्य रूप में तेजल की पुत्री बतलाता है । किन्तु मूल लेखक और टीकाकार दोनों 
में से एक भी उसको हेहय बंशी राजकुमारी नहीं कहता केवल प्रथ्बीराज विजय में दो 
स्थान पर उस ( कपू रदेवी ) का त्रिपुरी नरेश्वर की कन्या होने का उल्लेख होने से ही 
उस ( प्रथ्वोराज विजय ) के दोनों विद्वान सम्पादक त्रिपरी की स्थिति मध्य प्रदेश मे 
मानते हुए उसे चेदि की राजधानी होना वतला कपू रदेवी को हैहय बंशी राजकुमारी 
होने का उल्लेख करते हैं। निस्सन्देह प्रथ्वीराज के विद्वान सम्पादकों की विद्वत्ता और 
प्रतिभा आदरणीय वस्तु है, इस बात को मानते हुए तेजल” या (अचलराज) को कपू र- 
देवी का पिता मान लेते है, परन्तु जब चेदि के हेहय ( कल्नचुरी ) वंशी नरेशो को 
बंशावलो में तेजल' या अचलराज”ः नाम तलाश करते है तो नही मिलना ओर 
निराश हाना पड़ता है | खड्डविल्लास प्रेस बाकीपुर ( पटना ) से प्रकाशित हिन्दी टॉड 
राजस्थान की विद्वत्तापूणे टिप्पणियां में हेहय बंशी नरेशों की वंशावाली दते हुए श्री 
ओमाजी ने तिजल? या अचलराज्ज” को चेदि नरश बतलाया है; किन्तु फिर उन्होंने 
कभी ऐसा नहीं माना ओर “अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना? तथा प्रथ्वीराज रासो का 
निर्माण काल” नामक निबन्धो में कपू रदेवी के पिता के स्थान मे उस ( तेजल ) या 
अचलराज का नामोल्लेख तक नही किया है, जिससे कह सकत है कि यह विपय 
सन्दिग्ध ही है । हम्मीर महाकाव्य” तथा सुजनचरितः में प्रथ्वीराज की माता का नाम 
कपू रदेवी होने के कथन भी अस्पष्ट है ओर उनसे तो यही ध्वनि निकलती है ऊफ्ि 
प्र»वीराज का पिता सोमेश्व कप रदेवी से व्याहा अवश्य था, परन्तु बह ( कप रदेवी ) 
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नतो चेदि देश के राजा की पुत्री थी ओर न उसका पिता तेजल या अचलराज था 
और न उसके उदर से प्रथ्वीराज ओर हरिराज उत्पन्न हुए- 
इला बिल्ञासी जयतिस्म तस्मात्‌ सोमेश्वरोडनश्बर नितिरीति ॥ ६७॥ 
कपू रदेवीति बभूवब तस्य प्रिया [प्रिया। राधन सावधाना ॥ ६८ ॥ 
हम्मीर महाकाव्य, सगे २। 


शकुन्तलाभा गुण रूप शीले सक्ुन्तलानामधिपम्य पुत्रीम्‌ | 
कपू रधारां जन लोचना नां कप रदेवी मुदुबाह बिद्गान्‌ ॥४॥ 
सुजेन चरित, सर्ग ६ । 


उपरोक्त दोनों ग्रन्थ कपू रदेवी के पिता के नाम और कुल पर कुछ मी प्रकाश 
न डाल कर मौन साथ लेते हैं। साथ ही कपू रदेवी का पितृकुल किस स्थान पर था, 
इस पर हम्मीर महाकाव्य का कत्तो बिल्कुल ही चुप्पी साधकर मौन होजाता है और 
सुर्जनचरित का रचनाकार कप रदेवी का पिठकुल कुन्तल प्रदेश में होना वतलाता है । 


अब यहां कुन्तल प्रदेश की रिथिति पर विचार किया जाय तो उसकी स्थिति 
निम्नलिखित स्थिर होती है -- 
कामगिरि समारमभ्य द्वारकान्तं महश्बरी । 
श्रीकुन्तला मिधो देशे वर्णित. शक्तिमंगमे ॥| * ॥ 


अर्थ-कामगिरि से लेकर द्वारिका तक हे पाबेती, कुन्तज्ञ नाम का देश होना 
शक्ति संगम तन्त्र में कहा है | 


ऐसी स्थिति मे प्रथ्वीराज विजय का कथन संशय युक्त है। उक्त अपूर्ण 
ग्रन्थ के इन अस्पष्ट और अनिश्चित्‌ वर्ण नों के आधार पर रासो का कथन बिल्कुल ही 
फ्ठ मान लेना उचित नहीं है। आश्चर्य हे कि जयानक प्रध्वीराज का आश्रयी और 
समकालीन कवि होते हुए भी उसकी (प्रथ्वीराज) माताके पिठुकुल और राज्य का वर्णन 
करने मे संकुचित वृक्ति रखे और सोमेश्बर की माता कांचनदेवी के पिठकुल आदि का 
ममुचित वर्णन करे, अवश्य ही संशय का स्थह्व उपपन्‍न करता है | 


प्रथ्वीराज रामो में महाराजा सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तंबर नरेश 
अनड्रपाल की राजकुमारी से होना और उसके उदर से प्रथ्बीराज का जन्म होना आदि 
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कथा दी गई है। उसकी पुष्टि का रासो के अतिरिक्त अन्य कोई सम-सामयिक्त ग्रन्थ 
नहीं है; किन्तु इस विपय में जो तक दिये गये है, वे असड्डत नहीं है । दिल्ली पर 

विप्रहराज ( चतुर्थ बीसलदेव ) का अधिकार होने के प्रव तंबरों का आधिपत्य था | 

संभव है कि चोहानों द्वारा हांसी आदि विजय कर लेने पर तंबरों ने चौहानों की 

अधीनता स्वीकार करली हो और तंवर राज्य करद राज्य बन गया हो। जैन पढ्मावलियों 
से वि० सं० १२०३ में ढिल्ली का शासक मदनपाल होना बिदित होता है, जो 
अनद्भपाल नाम से भी प्रसिद्ध हो । राजपूतों में बहु विवाह की प्रथा भी उस युग में 
विद्यमान थी । स्वयं सोमेश्वर के पिता अणोराज के दो विवाह होना प्रथ्वीराज्विजय 

से ही सिद्ध है । ऐसी अवस्था में सोमेश्बर का भी चोहान राज्य की प्राप्ति के पीछे 

तबर राजकुमारी से विवाह हुआ हो । यदि प्रथ्वीराज तंबर राजकुमारी से उत्पन्न 
सोमेश्यर का पुत्र न हो और अन्य राजकुमारी से उत्पन्न सोमेश्वर का राजकुमार 
हा तो भी दोनो ही अवस्था मे तबर राजकुमारी प्रशथ्वीराज की माता होगी और तबर 
नरेश उसका नाना ही कहलायगा । तंबरों की स्थिति निब्नल हो चुकी थी ओर पंजाब 
की तरफ से शहाबुद्दीन के आक्रमण की इस समय संभावना बढती जारही थी जिससे 
निरुपाय होकर तंबरों ने अपना पेतृक राज्य वल्नचान प्रभ्चीराज को सौप दिया, यही 
दिल्‍ली दान कथा का सारांश हो सकता है । शहाबुद्दीन के आक्रमण के समय दिल्‍ली 
मे प्रथ्वीराज के सर्दार गोबिद्राज का युद्ध करना और सुल्तान के भाले से उसके दो 
दांत टूटना यही प्रकट करता है कि इसके पूर्व ही तंबर अपने राज्य से मुबन हो 
चुके थे । 

? प्रृ० ६३, पक्ति १०-११-प्रथवीराज और प्रथ्वीराज की बहिन । इस विषय 
पर श्री ओकाजी का कथन हे कि यह कथा जिल्कुल कल्पित है, क्‍योंकि समरसिह 
भवाड़ का गुहिल वशी नरेश ) प्रथ्बीराज के वहुत समय बाद हुआ । मेवाड से प्राप्त 
शिलालेखों तथा अन्य भाधनों से यह रपष्ट है कि गुहिलबंशी महारावल समरसिह 
का राज्यकाल वि० सं० १३३०-१३४८ तक रहा। ऐसी अबस्था में रासो के बन के 
विरोध मे अब तक जिन-जिन विद्वानोंने कलम चलाई है वह असंगत नहीं कहा जासकता 
है क्योंकि महारावल समरसिह, प्रश्वीराज़ के पूरे सौ वर्ष पीछे उत्पन्न हुआ था। किन्तु 
सारे राजस्थान में यह वात पूर्ण रूप से प्रसिद्ध है कि प्रथ्वीराज की बहिन का विवाह 
मेवाड़ के राजा से हुआ। ऐसी अबस्था मे परंपरागत कथाओं को निमू ल नहीं माना 
जा सकता । रासो की अधिकांश सब ही प्रतियों मे प्रथ्वीराज की वहिन का विवाह 
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मेवाड़ के राजा के साथ होने ओर उसके प्रथ्वीराज की सहायतार्थ शहाबुद्दीन गौरी की 
अन्तिम चढाई के समय युद्ध में काम आने का उल्लेख मिलता है। अनंद विक्रम 
सम्बत्‌ की कल्पना! शीषक निबन्ध देखो ( ऊपर प्रृ० ६० ) मे स्वय श्री ओमाजी ने 
उल्लेख किया है कि“मेवाड़ में यह प्रसिद्ध है। रावल समरमिह का वियाह प्रश्वीराज 
की बहिन प्रथाबाई के साथ हुआ था। यदि इस ग्रसिद्धि का प्रथ्वीराजरासोः की कथा 
के अतिरिक्त कोई आधार हो और उसमे कुछ सत्यता हो तो उसका समाधान ऐसा 
मानने से हो सकता हे कि चोहान राजा प्रश्वीराज ( दूमरे ) की, जिसको 'प्रध्वीराज- 
बिज्ञय! में प्रथ्वीभट्ट कहा है, बहिन का विवाह मेवाड़ के राजा समतसी (सामन्तसिह) 
के साथ हुआ हो । मेचाइ की ख्यातों मे सामन्‍्तसिह को समतसी और समरमिह को 
समरसी लिखा हे | समरसी नाम प्रसिद्ध भी रहा, जिससे समतसी के स्थान मे 
समरसी लिख दिया हो । प्रथ्वीराज ( दूसरे ) के शिल्लालेख बिः सं० १२०७, १९२२४, 
और १०२९६ के मिले है ओर समतसी का वि० सं० १२५८ और १२३६ मे विद्यमान 
होना उसके शिलालेख से निश्चित है, तथा वि० सं० १९९८ से कुछ पहले उसका 
मेवाड का राज जालोर के चाहान कीनू ने छीना था। अतण्व चौहान प्रथ्वीराज 
( प्रथ्वीभट्ट ) दूसरे और मेवाड़ के समतसी ( सामन्तसिंह ) का समकालीन होना 
निश्चित है। सम्भव है कि उन दोनों का सम्बन्ध भी रहा हो” । 


उदयपुर के श्री रामनारायणजी दूगढ़ ( स्वगंवासी ) ने राजस्थान रत्नाकर 
भाग २, प्रृ० ६० और ६४ मे एक पुरानी स्यथात के आधार पर माना है कि मेवाड़ के 
राजा विक्रमसिंह का विवाह प्रसिद्ध महाराजा प्रश्वीराज चौहान की बहिन स हुआ, 
जिससे रण सिंह या कर्ण मिद् का जन्म हुआ । कवि राब मोहनसिहजी भी मेवाड़ के 
राजा विक्रमसिंह ( श्री पुज ) का विवाह महाराजा प्रथ्वीराज की बहिन से होने का 
उल्लेख करते हुए उस / विक्रमसिंह) का महाराजा प्रथ्वीराज के सहायताथे तराइन के 
अंतिम युद्ध में मृत्यु पाना मानते है । इसके प्रमाण में उन्होंने रासो के कई छल्दों 
के अवतरण दिए हैं, जो विक्रमसिह को 'समरबविक्रम', विक्रमकेसरी' आदि नामों से 
सम्बोधन करते हैं। मेत्राइ के राजवंश की शोब पूजक वंशावलियों में विक्रमसिह 
का नाम चोइसिंह के पीछे आता है और उस ( विक्रमसिंह ) को आबू के बि० सं० 
१३४९ के लेख में चोड़सिद का पत्र तथा कुस्मलगढ़ के बि० सं? १४१७ के लेख 
में चौड़मिह का बड़ा भाई होता बतलाया है | 


कट चित 
हि 
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पालड़ी ( उद्यपुर से उत्तर में चार मील दूर ) गाँव के बि० सं० ११७३ का 
लेख बतलाता है कि उस समय मेवाड़ में विजयसिह का पुत्र अरिसिह राज्य कर रहा 
था। उसके पीछे क्रश चोइसिह और विक्रमसिंह मेवाड़ के राजा हुए। इनका 
समय वि० सं० की बारहबी शताब्दी का अन्त ओर तेरहबीं शताब्दी का आस्म्भ 
होगा । इसके बाद ही रणुसिंह मेवाड़ का राजा होना चाहिये, किन्तु उपरोक्त आ 
की प्रशस्ति विक्रमसिह के पीछे क्षेमसिंह ओर सामन्तसिह आदि को ही मेवाड़ के 
राजा होना बतल्ाती है, रणसिह को नहों । विपरोत इसके कुम्भलगढ की प्रशरिति 
विक्रमसिह के पीछे रणसिंह का राजा होना बतल्ला कर उसके बाद च्षेमसिह, सामन्त- 
सिह आदि का मेवाइ के राजा होने का उल्ल्तेग्य करती है। मेवाड़ में विक्रमसिह 
और रणसिह के अब तक कोई लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु महाराणा कुम्मकर्ण 
बिरचित एकलिक् माहात्म्य में उस ( रणमिंह ) के समय शुजरात के सोलंकी राजा 
भीमदेव ( दूसरा ) की मेवाड़ पर चढाई होने का निम्न वर्णन है -- 

येनमहासग्राम प्रभुबत्सों भीम महीराजों ॥ 
धरवीरोनरनाथी भग्नो रण रंगमल्लेन ॥ ४४॥ 

इससे रणसिह का समय अवश्यमेब आगे बढ जाता है । सिरोही के अजाहरी 
( अजारी ) गाँव से वि० सं० १२०३ का एक लेख मिला है, जिसके लिए डा० 
देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर का अनुमान है कि उक्त मेवाड़ के गुहिल बंशी राजा 
रणसिह का हो । किन्तु दूसरा पक्त इस शिलालेख को आबू ( चन्द्रावती ) के पद्च्युत्‌ 
परमार वंशी राजा विक्रमसिह के पुत्र रणसिंह के समय का होना मानता है। 
कुम्भलगढ की उपग्रु कत प्रशत्ति रणसिह के प्रसड्ग में गुजरात के राजा भीमदेव की 
मेबाड़ पर चढ़ाई होना नहीं वतत्ञाती और सामन्‍नसिह का वि० सं? १शश८ वा 
१२३६, भमथनसिह का बि० सं० १२४३ का शितल्नालेख तथा पद्मसिह का वि० सं० 
१२४१ का ताम्रपत्र मिल जाने से रणसिह झा समय स्थिर होने के विषय में और भी 
अधिक जटिलता उत्पन्न हो गई है । गुजरात के सोलकी नरेश भीमदेब (दूसरा) का 
लम्बा राज्य काल है, जो लगभग वि० सं० १२३१६ के आरम्भ होकर बि० सं० १२६८ 
तक बना- रहता है | णकलिक्गव महात्म्य के अनुसार मेवाड़ के राजा रणसिह को 
गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ( दूसरा, भोला भीस ) का सम-सामयिक मान 
लिया जाय, वहां उस ( भीमदेय ) के समकालीन मत्राइ के गुहिलिबंशी राजा 
सामन्तसिंह, कुमपारसिह, मथनसिंह, पद्मसिद, ओर जत्रसिह्द होना भी सुनिश्चित है | 


पड 
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६! 
थक 


रणसिंह के विपय में उपरोक्त एकलिज्ञ माहात्म्य बतत्षाता है कि उसने सुरमभ्य आहोर 
प्त पर दुर्ग बनवाया, जिसका आशय यही जान पड़ता है कि उस ( रणसिह ) से 
मेबाड़ का राज्य छूट गया हो, जिससे उसको पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश मे बढकर 
आहोर का नवदुर्ग निर्माण करने की आवश्यक्ता हुई हो। फिर उस ( रणसिंह ) की 
सहायताथ नाडोल के चौहान कीतू आदि ने मेवाड़ पर अपना प्रभाव स्थापित कर 
ज्ेमसिंह के पुत्र कुमारसिह का वहाँ से अधिकार उठा दिया हो एवं कुमारसिंह ने 
गुजरात के सोलंकी नरेश भीमदेव की कृपा संपादन कर अनहिलवाड़ा की सैनिक 
सहायता से पुन' मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया हो, यहाँ रणसिह से मेवाड़ का राज्य छूटन 
की बात कल्पना मात्र हे ओर शेप इतिहास सम्मत है। एकलिड् माहात्म्य की कथा 
को इस प्रकार मानने से इतिहास में उसका ठीक-ठीझ समन्वय हो जाता है और 
शिलालेखों से भी उसका विरोध नहीं रहता। इस काल का इतिहास अभी तक 
साधनों के अभाष में पूर्ण रूप से प्रक्राश में नहीं आया है ओर अधिकांशत अधकार 
में ही है । राणा शाखा की प्रथकूना के विपय में यह सर्ब मान्य हे कि विक्रमसिह का 
पुत्र रणसिह ही राणा शाखा का अबर्त्तक हुआ, जिसको कर्णसिह भी कहते है, 
उसका समय तेरहवी शताब्दो का पू्वाद्ध ही होना चाहिये । 


महाराजा प्रथ्वीराज चौहान (तृतीय ) के समकालीन मेवाड़ के राजा 
सामन्तसिह, कुमारसिह, मथनसिह ओर पद्मसिह होना स्पष्ट है । इन चारों गुहिल- 
वंशी राजाओं से से सामन्तसिद्द का सोहाद गुजरात के सोलकी नरेशों के साथ 
रहा हो ऐसा पाया नहीं जाता। उसके विषय में शिलालषेखों में लिखा हे कि उसने 
सामन्तों का सबस्व ( भू भाग ) छीन लिया। इससे यह अनुमान करना व्यर्थ न 
होगा कि सामन्तसिह के इस कृत्य ( छीना भमपटी ) के परिणाम स्वरूप वहाँ 
( मेबाड़ में ) विपष्लब होगया और मेवाड़ पर सोनिगरों का अधिकार जम गया। 
सामन्तसिह के क्रमान॒ुयायी कुमारसह का गुजरात के सौलंकियों से मेल रहा और 
उसने पीछे दो पीढी तक गुजरात के नरेशों का मेवाड़ पर खासा प्रभाव रहा, यह 
तत्समयक शिल्ालेखों आदि से प्रकट हे । रासो में सामन्तसिह का नाम भी अंतिम 
युद्ध के प्रसद्ञ में आता है । अतण्य यह असंभव नहीं कि उसका वि० सं० १२३६ के 
पीछे का समय चौहान महाराज्य की रक्षा करने में व्यतीत हुआ हो और वह अन्तिम 
युद्ध में स्त्र्गवासी हुआ हो । 


ओमा निबन्ध संग्रह 


० चैक 
ल्‍प 
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गुहिल राजवंश के बीच वेबाहिक संबंध होने के बहुत से उदाहरण मिलते हैं । 
प्रथ्वीराज़ के पिता सोमेश्चर का भतीजा प्रथ्वीराज ( प्रथ्वीराज दूसरा, पितृघाती जगदेव 
का पुत्र ) गुहिलवंश का भगिनेय था। मेबाइ के राजा नरवाहन की रानी चौहान वंश 
की थी । मेवाइ और अजमेर का राज्य पास-पास है। दोनों राज्यों के बीच विरोध 
तथा मैत्री भी होने के उदाहरण मिलते हैं। यह दोनों कुल शैत्र धर्मावलंबी और 
प्रतिष्ठित थे एवं मेघाड़ का राजा गुहिल्नबंशों सामस्तसिंह वीर तथा से सुन्दर शरीर 
वाला था, अतएव चौहान राजा सोमेश्वर के कोई पुत्री हो और उसका विवाह 
सामन्तसिह् से हुआ हो तो भी असंभव नहीं है । किन्तु यह भी कल्पना ही है, जब 
तक इस बिपय में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले, निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता है। 


राजस्थान में सबत्र यह कथा प्रसिद्ग है कि महाराजा प्रथ्वीराज की वहिन 
प्रथाकुमारी का विवाह सेवाड़ के गुह्िल राजपंश में हुआ था। परंपरागत यह कथा 
एक बार ही मिथ्या नहीं हो सकती | इस समय भी मेवाड़ मे तीन ऐसे घराने हैं, 
जो अपना महाराजा प्रथ्वीरात की बहिन के साथ दहेज में आना बतलाते हैं। इन 

तीनों घरानों की प्रतिष्ठा अब तक भी मेब्राड़ में वनी हुई है और सौलहवी शताब्दी 
से तो उनके मेवाड़ में होन का पूरा प्रमाण मिलता है- 

( १ ) सनाढ्य ब्राह्मण-पुरोहित गुरु राम का वंश । 

( २ ) दाधीच ब्राह्मण-आचारज ऋषि केष का वंश । 

(३ ) माहेश्वरी महाजन-देवपुरा गोत्र के शाह श्रीपति का वंश | 

व्श भास्कर के प्रन्थकार ने भी इन तीनों वंशों का चोहान राजकुमारी के साथ 
मेबाड़ में वहेज में आना माता है | उनकी स्याते तथा अन्य कुछ पुस्तके भी जो सौल- 
हवीं शताब्दी फे पीछे की है, ऐसा ही उल्लेग्व करती हैं। इस विषय पर स्वतंत्र रूप से 
प्रकाश डाले जाने पर ही अधिक प्रकाश पड़ेगा । अभी तक यह विषय शोध की परी 
गुंजाइश रखता है. । 

0, प्रृ० ६३, पंक्ति १६-२० (विपय्र-प्रथ्वीराज रासो और सोमेश्चर की सृत्यु) 
यह सारी कथा भी असत्य है, क्योंकि न तो सोमेश्वर, भीमदेव के हाथ से मारा 
गया और न भीम, प्रश्वीराज के हाथ से | गुजरात के सोलकियों और अजमेर के 
चोहानों के इतिहास से प्रकट है कि गुजरात के सोलंकी नरेश कुमारपाल अजमेर का 
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चौहान राजा सोमेश्वर समकालीन था। कुमास्पाल के पीछे गुजरात के 
सिंहासन पर, उस ( कुमारपाल्न ) के बड़े भाई महीपाल्न का पुत्र अजयपाल आसीन 
हुआ । वह ( सोमेश्वर ) उस (अजयपाल,) का भो समकालीन रहा और दानो की 
मृत्यु के समय से अधिक अन्तर नहीं है। अजयपाल का उत्तराधिकारी उसका 
बालक पुत्र मूलराज ( दूसरा ) हुआ, जो दो वर्ष से अधिक समय तक राज्य नदी 
करने पाया और काल कवलित होगया । एवं उसके स्थान पर उस ( मूलराज ) का 
छोटा भाई भीमदेव वि० स० १२३६ के लगभग गही बेठा। उघर अजमेर के 
सिधासन पर सोमेश्वर का बीर पुत्र पृथ्वी राज ( तृतीय ) बि० स० १२३४ के अन्त 
मे, अथवा वि० स० १२३४५ के आरभ में आरू हुआ | यह गुजरात और अजमेर 
दोनों राज्यों के नरेशों की गद्दीनशीनी का प्रारसिक काल है। इसही समय के आस- 
पास वि० स० १२३५ (इ० स० ११७८) से नाडोल और अनहिल्ववाडा (गुजरात) पर 
सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी चढ आया। प्रथ्वीराजविजय में उल्लेख हे कि 
'मुल्नतान की इस चढाई के दिनो में महाराजा प्रथ्वीराज ने सन्‍्त्री कदबवास 
( कैमास ) को आज्ञा दा कि नाडोक्पर शीघ्र ही आक्रमण किया जाबे । उसका 
उत्तर उक्त सन्त्री इस प्रकार देता है कि 'शत्रुओ पर मुसलमानों का आक्रमण हो 
हा है, जिससे उनका क्षय हो ज्ञायगा ।! इससे पाया जाता है कि सोमेश्बर का, 
सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी का गुजरात पर आक्रमण होने के पूर्व देहावसान होकर 
पृथ्वीराज गद्दों पर बेठ गया था, किन्तु उसका राज्य सुद्ढ़ नहीं होने पाया कि 
इसही बीच सुल्तान भी गुजरात मे आ धमका। कुमारपाल ओर सोमश्वर के 
बीच सेल्न रहता है; पर थोड़े हो दनो पीछे दोनो राज्यो के बीच बिगाड़ हो- 
जाता है ओर भयझ्भुर शत्रुता होजाती हे जिसमे नाडोल के चौहान नरेश जो सांमर 
ओर अजमेर के चोहानो के बंशधर थे, गुजरात के नरेशों के साथ रद्द कर 
गड़ते है और प्रथ्वीराज की अधीनता स्वीकार न करअजमेर के चोहान 
नरेशों का साथ नही देते । यह्द ऐसी बात थी, जिसको प्रथ्बीराज जेसी उतावल्ली 
प्रकृति बाला नरेश स्वीकार नहीं कर रूकता | इसही कारण से गद्दी पर बंठते 
ही पृथ्वी राज मत्री कदृंबवास को नाडोल पर आक्रमण करने का आदेश देता है । 
इन बातो पर विचार करते हुए यद्दी निष्कषष निकाला जा सकता है कि अजयपाल 
को सृत्यु पीछे गुजरात और अजमेर के राज्ञाओ के बीच कोई गभीर कारण उप- 
स्थित होकर युद्ध का मोक्ता होगया हो, जिसमे सामेश्वर मारा गया हो, अथवा 
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च्ञत-विज्ञत होकर कुछ दिनो बाद सर गया हो । तथा इस समय नाडोल के चौहान, 
गुजरात के नरेशों के साथ रह कर अजमेर वालो से लड़े हो । संभवत: सोमेश्वर 
के साथ होने वाला सोलंकियों का यह युद्ध मुूलराज ( दूसरे ) के समय ही होसकता 
है। इस युद्धणः एक और भो कारण हो सकता दे ओर वह यह कि गुजरात के 
सोलकी नरेश अजयपात तक, अजमेर तथा सांभर के चौहान नरेश, गुजराती नरेशों 
को कर दिया करते थे, जो अजयमाल्न की झ्ृत्यु पश्चात्‌ मूलराज की बाल्यावर्था 
ओर निलब॑ंता समझ बन्द कर दिया गया हो | इस पर उभ्य राज्यो के बीच विरोध 
होकर युद्धका अवसर होगया हो ओर उससे सोमेश्वर मारा गया हो। रासो में 
पृथ्वीराज की गुजरात पर चढ़ाई होने का वर्णन है, वहा युद्ध मे भीमदेव के सर- 
दारो द्वारा ही सोमेश्बर की मृत्यु होना बतलाया है, जो अनुपयुक्त नहीं है; क्योकि 
चाहे सोमेश्वर, मूलराज ( दूसरे ) के समय होने वाले युद्ध मे झत्यु को भ्राप्त हुआ 
हो, फिर भी बालक होने से मूलराज स्वतः इस युद्ध मे भाग नही ले सकता और सरदार 
वही थे, जो भीमदेव के समय में भी रहे । अस्तु, यह वणुन किसी प्रकार बिपरीत 
नही हो सकता | इसही प्रकार भीमदेव का प्रथ्वीराज के साथ होने वाले युद्ध मे 
सारे जाने का वर्णन रासो का मूल अश नहीं है ओर वह प्रज्ञिप्त ही समझता 
चाहिये, जो पिछले रासो के सस्करण कताओं ने बढ़ा दिया हो | 

॥' प्रृू० ६४५, पंक्ति ४,-प्रथ्वीराजरासों और प्रथ्वीराज के पिवाह'-इस 
विषय में डा० ओमा की मान्यता है, “११ वर्ष की अवस्था से क्गाकर ३६ बष 
की अवस्था तक ( पृथ्वीराज ) के १४ विवाह होना रासो मे लिखा है, जो ऊपर 
जांच किये हुए पांच विवाहो के समान निमू ल है ।” राजाओ में उस समय भी 
बहु-विवाह की प्रथा थी। अस्तु, प्रथ्बीराज के कई विवाह हुए हो, यह असंभव 
नही है; क्योकि प्रथ्बीराज की युवावस्था थी । इस आयु मे साधारण श्रणी के 
मनुष्यो से भी कासवासना की मात्रा प्रबल होती है, फिर प्रथ्वीराज जैसे युवक 
ओर आसक्तिमय राजा के लिए, जिसको स्व साधन प्राप्त थे, यह बात नहीं रही 
हो, ऐसा कोई नही मान सकेगा। जयानक स्वयं “प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य! 
मे तिलोत्तमा नामक रूपवती राजकुमारी पर उस ( प्रथ्वीराज ) का मुग्ध होना 
बतलाता है | 


मारवाड़ के मंडोवर नामक स्थान में प्रतिहारों ( पडिहारों ) का राज्य 
वि० सं० की पन्‍न्द्रहवी शताब्दी तक रहना पाथा जाता है ओर वर्तमान राठोड 
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नरेशों के पूवंज़ राव चूडा ने प्रतिहारों से हो मडोबर का राज्य प्राप्त किया था | 
मडोवर के प्रतिहार राजाओं मे नाहरराब पडिहार भी हुआ है, जिसका समय 
नवी शताब्दी के आस-पास स्थिर होता है। एक ही बंश मे एक ही नाम के कई 
राजा हुए है। अतणव नाहरराब नाम का मंडोवर के प्रतिह्वार वंश मे इस काल 
मे भी कोई व्यक्ति हो सकता है । रासोकार नाहरराव की जूनागढ़ मे स्थिति होना 
बतलाता है । इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिह।र बशी नरेशों का सौराष्ट्र पर भी 
अधिकार रहा था ओर उनके वशधरो मे यह नाहरशव होकर जूनागढ़ पर अधीन 
राजा की भाति अधिकार रहता हो । राजपूतो मे उस काल मे बाल्यविवाह होने' 
के भी कई उदाहरण भिलते है । इस बात को देखते हुए यह भी कल्पना की जा 
सकती है कि एथ्वी राज का विवाह उस समय से हुआ हो,जब सोमेश्वर जीवित था,एवं 
गुजरात के चालुक्थ ( सोलकी ) नरेशो से, जिनका केवल गुजरात ही नही, सौराष्टर 
पर भी सा्वभोमत्व था, तथा चौहानों और उनके मित्रता थी ! 


आबू पर परमारो का राज्य थ।, यह इतिहास सम्मत है । प्रथ्वीराज की 
परमार रानी इल्छिनी आबू के भुरुय राजा की पुत्री न रही हो, किन्तु वह परमार 
वंश की हो सकती है, जिसका उद्भव आबू से हुआ | उस समय आबू के परमार 
राजवश की कइ शाखाएं होगई थी और उन्होने कई ठिकाने बांध लिये थे। 
आबू के मुख्य परमार राज्य मे इस समय कमजोरी आकर वे गुजरात के सोलंकी 
नरेशों के अधीन मडलश्बर के रूप में राज्य करते थे ' सोलंकी नरेशों की रूपा 
पर आबू के परमार नरेशों का अस्तित्व अबलबित था। रासो के लेखानुसार 
इच्छुनी के पिता का राज्य एक भिन्न अस्तित्व रखता है। अतएब इस कथा को 
कल्पना मान कर इच्छनी को आबू के मुख्य नरेश की राजकुमारी न मानते 
हुए, उसही कुटुम्ब की मानलें तो इतिहास दूषित नहीं होगा। 

मांरबाड का दधिमति प्रदेश माराठ आदि मे दाहीमा ज्ञत्रियों का निवास 
था और प्रथ्वी ।ज का मुख्य मनन्‍्त्री कईमवास ( कयमास ) दाहिमा जाति का 
था | उप्तही कर्द्भवास का भाई चासुंड होना रासो मे बतलाया है । श्रतएव 
दाहिमा चामृंड ( कद्दमवास का भाई ) की बहिन का विवाह प्रथ्वोराज से होना 
ओर उसके गर्भ से कुमार रेणासी के उत्पन्न होने का कथन भी आश्चर्य युक्त नेही 
है। राजाओं के ही नही, सामान्य पुरुषो के भो कई संतान होती है । इस बात को 
दष्टि मे रखते हुए कुमार रेणसी को प्रथ्वीराज का पुत्र मानने के विषय से शंका 
करनी भी निमूल है । रेणशसी को रासोकार मुसलमान सेना से लड़ कर मारे 
जाने का उल्लेख करता है, अतएब उसकी कथा वही समाप्त होजाती है, फिर 
अजमेर की गद्दी पर गोविन्द्राज को आरूढ़ करने का कथन भी उचित ही है । 


शशित्रता देवगिरि के यादव राजा ओर हंसावती रणथंभोर के यादव राजा 
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की पुत्री होना असंभव नहीं। यहां देवगिरि की स्थिति संस्कृत भाषा के महा- 
काव्य मधघदूत के अनुसार मात्नवा प्रदेश मे उज्जेन और मन्दसीर के बीच होना 
चाहिये । जहा उस समय परमारो के साभन्त रूष मे यादवों का अधिकार हो। 
इसही प्रकार रणथंभोर से भी । 

उपरोक्त विचार धाराओं के अनुसार रासो में वर्शित विवाहो की कथा 
एक बार ही मभिथ्या नहीं हों सकती | इस काल का सम्पूर्ण रूप से इतिहास उप- 
लब्ध नही है। यथाथ मे देखा जाय तो भारत मे शोध का काय अभी प्रारभिक 
अवस्था मे ही है । शोध का क्षेत्र अनन्ता है और उससे कितनी ही बातो षर 
नवीन प्रकाश पड़ता है | अभी तक तो यही माना जाता रहा है क्रि प्रथ्वीराज 
का मुख्य सन्त्री क्वम्वास ही था। किन्तु आधुनिक शोध कत्ताओ को लन्‍्दन 
स्थित इंडिया ओ फिस ल्ञाइब्र री मे सग्रहित कवि लक्ष्मीधघर रचित “विरुद्ध विधि 
विध्वंस” नामक संस्कृत ग्रन्थ का पता मिल्ना है, जिसमे उलेख है कि “शाकंभरी 
ओर अजमेर के चौहान नरेश सोमेश्वर का मन्नी म्कन्द नागर जाति का ब्राह्मण 
था । स्कन्द के पीछे उसका पुत्र सोढ़, सोमेश्वर का मंत्री हुआ। सोढ़ के दो पुत्र स्कन्द्‌ 
ओर बामन हुए, जो सोमेश्वर के पुत्र और उत्तराधिकारी महाराजा प्रथ्वीराज के 
क्रमश: संनापति और सांधिविग्रहिक हुए । रकंद ने जब किसी दूसरे देश पर चढ़ाई 
गया था, तब मुसलमानों की निद्राव्यसनी राजा प्रृथ्वीराज पर चढाई हुई, जिसमे 
उस ( प्रथ्तवरीराज्ञ) का पतन हुआ | ” प्रथ्वीराजविज्य महाकाव्य तथा अन्यत्र 
रासो आदि में उक्त लागर परिवार का उल्लेख नही मितल्नता, तो क्या इससे उपरोक्त 
ग्रन्थ के कथन को निमू ल्ञ मान लिया जायेगा ? 

इस प्रकार अन्य विवाहों तथा रासो के सम्वबतो भाषा आदि विषयों पर 
भी समय-समय पर विद्वानों ने उत्तर दिये है। सयोगिता स्वयबर की कथा सुजन 
चरित्र मे उल्लिखित है । प्रथ्वीराजविजय में प्रथ्वीराज की माता के गभ घारण 
के समय उल्लिखित ग्रह स्थिति पर बिचार करते हुए उदयपुर निवासी 
प० बिहारीज्ञालजी लालूजी दशोरा, शाख्त्री,ज्योतिर्षिंद ने गणित द्वारा निर्णय 
किया है कि वि० स० १२९२० मे घन राशि पर शनि स्थित था। ज्योतिष शाश्र 
के अनुसार शनि २॥ वष्ये अर्थात्‌ ३० मास तक एक राशि पर रहता है। इम 
नियम क अनुसार कुंभ राशि पर शनि वि० स० १२२४ के आसपास पहुंचेगा | 
अतएवं वि० सं० १२२४५ वेशाख मास मे कपू रदेवी का गर्भ धारण करना संभवित 
हैं। सतति शाब्ल के नियमानुसार नौ या दस मास मे सन्‍्तान उत्पन्न होती है। 
फल्नतः माघवंदि १९ जिस दिन “भीष्म द्वादशी? थी, प्रथ्वीराज का जन्म संबत्‌ 
स्थिर होगा | 

रासो की भाषा के विषय में जो बातें बताई गई है, उसकी उपेक्षा नहीं 
की ज्ञासकती; पर मूल रासो का अस्तित्व पुराना है, यह अवश्य मानना पडेगा | 


३ विमल-प्रबन्ध ओर विमल 


राजपूताना, मालवा, गुजरांत, काठियाबाड, कच्छ आदि देशो के श्वेतांबर 
जैनों के हृदय मे जन-धर्म का बड़ा उपकार करने वाले तीन महापुरुषो--विमल 
( विमलशाह ), वस्प॒पाल तथा उसके भाई तेजपाल--के नाम अंकित है, और 
सदा अकित रहेगे। विभलशाह विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी मे हुआ और वस्तु- 
पाल ठथा तेजपाल तैरहवी में | वस्तुपाल स्वयं बडा विद्वान था और विद्वानों का 
बढ़ा आदर करता था, जिससे अनेक समकालीन एवं पिछले विद्वानो ने उसका 
नाम अमर करने के लिये उसका बिस्क्ृत चरित निम्नलिखित प्रंथो मे लिखा-सोमे- 
श्वर-रचित “कीर्ति-कोमु दी! ( वि० सं० १२८९ के आस पास ) अरिसिंह-कृत, सुकृत- 
संकीतेन! ( बि० सं० १९८४ के आस-पास ), चढ्रप्रभसूरिप्रणीत 'प्रभावक-चरित 
( बि० सं० १३३४ ), मेरुतु ग-रचित “प्रबध-चितामणी? ( वि० स० १३६१ ), राज- 
शेखर-रचित “चतुर्विशति-प्रबन्ध' ( विं० सं० १३६७ ) जयसिंह सुरि-कृत 'हस्मीर- 
मद-सर्दंन, ( वि० सं० १२८३ के आस-पास ), और “वस्तुपाल-प्रशस्ति', जिनहूष 
का 'वस्तुपालचरित' आदि । 


विद्वानो की जो कृपा-दृष्टि वस्तुपाल ओर तेजपाल पर रही, बह कृपा संपा- 
दन करने मे विमल्शशाह सौभाग्यशाली हुआ हो, ऐसा पाया नहीं जाता; क्योकि 
उसके समकाल्लीन या उसके निकटवर्ती किसी विद्वान का लिखा हुआ उसका 
चरित अब तक प्रसिद्धि मे नही आया, तो भी जेन-घमोवलंबियों तथा अन्य आबू 
के भव्य मदिरों को देखने वालो के चित्त से विमल्ल क॑, स्मृति कभी मिट नही 
सकती । ऐसे महापुरुष का चरित्र-प्रंथ न मिलना हमारे देश के इतिहास के लिये- 
विशेषतः जैन इतिहास के लिये-- खेद-जनक है | विमल्न से ४८० वर्ष पीछे ल्ञाबण्य 


१३० ओमा निबंध सपह 


समय" नामक जन-आचाय ने विक्रम सवत्‌ १५६८ में उस समय की प्रचलित 
( पुरानी ) गुजराती भाषा से, जो उस समय की राजस्थानी भाषा से बहुत कुछ 
मिलती हुई है, मद खंड और एकचूत्िका ( परिशिष्ट ) मे छन्दोबद्ध विमत्न-प्रबध 
नाम का ग्रंथ लिखा, ओर उसके दस बप पीछे उसका संस्कृत-भाषांतर भी हुआ, 
जो उपलब्ध हो चुफ्रा है। गुजराती प्रबंध की सबसे पुरानी हस्त-लिखित प्रति वि० 
सं० १४८४ की लिखीं उपलब्ध हुई, जिसके तथा पिछली प्रतियों के आधार पर 
वि०स०१६७० मे श्रीयुत मशिल्लाल बकोर भाई व्यास ने उसका गद्य-अनुवाद सहित 
एक उत्तम संस्करण प्रकाशित कर गुजराती भापा की अच्छी सेवा की है। यह 
ग्रथ विमल से ४०० वर्ष पीछे लिखा हुआ होने तथा उसके कत्ता को अधिक पुरानी 
सामग्री न मिलने के कारण उसमे विसल का वास्तविक्त चरित कम ओर कवि- 
कल्पना तथा कल्पित बातें विशेष रूप से है । 


हम सुधा के पाठको के लिये उक्त पुम्तक का प्रथम संक्षिप्त परिचय देकर 
उसकी ऐतिहासिक आलोचना कर आधुनिक खोज से विमल के विषय से जो कुछ 
बातें प्रसिद्धि मे आई है, उनका निर्देश करेंगे, ताकि हिंदी के अनुरागी उस महापुरुष 
के कामो से यत्किचित्‌ परिचित हों ! 


विमल-प्रबंध का सार 
प्रथम खंड--इसमे ऋषभदेव, अंबाजी, अब दा, कुलदेबी, श्रीमाता ( लक्ष्मी 


१ लावण्य-समय के पूर्वज श्रीमाली-जाति के महाजन ओर पाटन ( अणहिलवाडा ) के 
निवासी थे | कवि का दादा मंगपाटणय से श्रहमदाबाद आया, और अजदरपुरे मे रहा। उसके ज्येष्ठ 
पुत्र श्रीधर के चार पुत्र हुए। चौथा पुत्र लहराज १५२१ पौष-बदि ३ को पैदा हुआ | & वर्ष की 
आयु मे उसे तपागच्छ के आचार्य लक्ष्मीसागर सूरि ने दीक्षा देकर उत्तका नाम लावश्य-समय रक्खा | 
उसने अपने गुरु समयरत्र से विद्याम्यास किया। सोलहवर्ष की अवस्था मे ही वह अच्छा कवि हो 
गयां। उसने इस ग्रथ के अतिरिक्त गौतम पृच्छारासः', 'बोहानोरास”, 'सीमधर स्वामीनी सज्भाय! 
ओर 'नेमिछ्ठद' लिखे, जो उपलब्ध हो चुके हैं। गुजराती-साषा के अतिरिक्त वह सस्कृत का सी कवि 
था। मेवाड के महाराणा रन्नसिंह के मत्री क्मासाह ने शत्र्‌ जय का सातबाँ उद्धार कराया, जिसकी 
विस्तृत सस्कृत-प्रशस्ति की रचना वि०्सं० १५४८७ मे उसी ने की, जो एपिग्राफिया इ डिका, जि० 
२, पृ० ४२-४७ में प्रकाशित हुई है | उसकी कविता उत्तम होने पर भी वह निरमिमान पाया जाता है। 


विमत्र-प्रबन्ध और विमत्र १३१ 


पद्मावती, चक्रेश्वरी आदि का ध्यान करते हुए वागीश्वरी का गुण-गान किया 
गया है । तदनंतर लद्धमी के निवासस्थान हेमकूट का वर्णन, श्रीमाल-नगर की 
स्थापना, चारो युगो के अनुसार उसके चार नाम --पृष्पमाल, रत्नमाल, श्रीमाल 
ओर मिल्लमाल (भीनमाल )--श्रीमाल-नगर से लक्ष्मी देवी की स्थापना और 
लक्ष्मी का श्रीमाल-नगरवासियो को आशीवाद देने का उल्लेख है। 


द्वितीय खंड--श्री माल-नगर मे उहड ओर रोहड़ नाम के दोनो भाई संपत्ति 
शाली थे; परतु रोहड बहुत अधिक धनवान्‌ था | एक दिन उहड ने अपने भाई से 
एक लाख रुपया माँगा; परन्तु उसने देने से इन्कार छर दिया, जिससे रूष्ट होकर 
वह अपने घर चला आया | 

श्रीमाल्-नगर क्रे राजा के कुअर उत्पल्देव ने एक दिन अपने पिता से 
बडी जागीर माँगी; परंतु मत्री के समझाने पर भी राजा ने उसे वह न देकर यह्डी 
कहा कि वह रुष्ट होकर क्या करेगा, उसे तो इस युवावस्था में कोई नया राज्य 
स्थापित करना चाहिए । कु अर को जब यह मालूम हुआ, तो वह अप्रसन्न होकर 
उहड के पास चल्ला गया, ओर उमसे सारा वृत्तांत कहा । वे दोनो नया राज्य स्था- 
पित करने का निश्चय कर ठट्टा के स्वासी के पास पहुंचे। 'वहाँ के राज! ने उत्पत्न- 
देव को अच्छी जागीर देना चाहा; परंतु कुअर ने उसे अस्वीकार कर यही निवे- 
दन किया कि में तो किसी ऊजड प्रदेश को आबाद करना चाहता हूँ, इसलिये 
ऐसा कोई प्रदेश बताइए | इस पर राजा ने उसे सद्वत-नामक घोड़ा देकर कहा 
कि इस पर सवार होकर उत्तर को जाइए, ओर जहाँ यह उत्तम घोडा ठहर जाय, 
वहाँ इसकी लगाम निकाज्चकर इसे छोड दीजिए | आठ पहर में जितनी भूमि 
पर भ्रमण कर यह आपके पास ज्ञौट आवबे, उतनी भूमि पर एक नगर बसाना | 
उसने वेसाही क्रिया और उस भूमि पर उएस ( ओसियाँ, मांरवाड में )-लगर बसा 
कर वहाँ अपनी राजधानी स्थिर की, तथा उहड को अपना मंत्री बनाया । 

एक दिन शचीदेदी ने स्वप्न मे आकर उहड से कहा, में इस नगर की अधि- 
प्रात्री देवी हूं, ओर तुझे आज्ञा देती हूं कि ऊस-वंश की म्थापना कर एक जिनेश्वर 
का मंदिर ओर उसके पास मेरा मदढ़िर बनाना | उहड़ ने यह बात राज्ञा से कही । 
राजा ने वहाँ दोनों संदिर बनवा दिए, और उस नगर के सब निवासी लोग 
ऊसवाल ( ओसबातल ) कहल्ाए। 


१३२ ग्रोका निबन्व-संप्रह 


इधर श्रीमाल-नगर की अव्यवस्था होजाने के कारण लुटेरे त्ञोग उसे 
लूटने लगे, जिससे वहाँ के व्यापारियों ने मि्षकर खंभपुर ( स्तभपुर ) के चक्रवर्ती 
राजा पौरव से रक्षा की प्राथना की, जिसे स्वीकार कर उसने १०,००० योद्धाओं 
को वहाँ भेज दिया। उनके आने से श्रीमाल निर्मय हो गया । वे योद्धा श्रीमात 
की पूर्व दिशा में ठहरे, इसलिये प्राग्बाट ( पोरवाड़ ) कहलाए | श्रीमात्ियो की 
जाति सब जातियों से बड़ी थी । उससे और उसको शाखा-जातियों से वेश्यों की 
चौरासी जातियाँ पेदा हुई | फिर अठारह वर्णो तथा छः दर्शनो का परिचय है। 


तृतीय खंड--फऊलियुग मे धर्म नष्ट होगया ।त्रत और तपस्या में दंभ के 
सिवा कुछ न रहा । राजा भी कुटित्न होगए । ब्राह्मण शस्त्र धारण करने तगे। 
स्नान, शौचादि लुप्त हो गए, प्रथ्वी की उबरा-शक्ति क्षीण होगई। सन्‍्तों का 
आदर कम हो गया। पुत्र पिता से, बहू सास से, शिष्य गुरु से विरोध करने लगे। 
गुरु, योगी और महासतियो ने जप, तप आदि छोड़ दिए। अन्याय ओर छत 
बढ़ गया | सारांश यह कि सब प्रकार के अनथ होने ज्ञगे। परतु इस युग में कई 
अच्छी बाते भी हुईं | महावीर ने इसी य्रुग में मोक्ष प्राप्त किया । महावीर के श्रनु 
यथायियो मे जंबूस्वामी, शाल्लीभद्र, कालिकाचाय, देवसूरि, हेमचद्राचाय, वस्तुपात, 
सती-सुभद्रा, सुलसामाता आदि उत्तम पुरुष और स्त्रियाँ इसी काल मे हुई | इन्ौ 
सत्पुरुषो मे विमल भी हुआ | 

विमल के पूर्वज निर्धनता के कारण श्रीमाल्न-लगर को छोडकर गांभु एें 
आग बसे | वि० सं० ८०२ मे बनराज़ (चावबडा ) ने अणशहिलपुर बसाया | यह समा 
चार सुनकर विमत्त का पूवज निनग भी बहा चल्ला गया | उसका पुत्र त्हिए 
बहुत प्रतापी हुआ | यह देख कर वहाँ के राजा ने उस अपना दंडनायक ( सेना 
पति ) नियत किया। वनशाज़ के बाद होनेवाले तोन राजी का भी वही दड़नाय॥ 
रहा | लिहर का पुत्र बीर हुआ, जो राज्य का काय-सार छोडकर जप-तप 
धर्म-ध्यान आदि की तरफ लगा रहा । उसका पुत्र विमल हुआ | 


चतुर्थ खड--विभल बहुत सौभाग्यशाल्ली था| उसके बहुत-से शारीखि 
लक्षण सौभाग्य-सूचक थे | वह बडा कुशाप्र-बुद्धि था | वह व्याकरण पेशाचीति 
अनियमसितलिपि, यक्षज्षिपि, नागरीलिपि, पारसीलिपि, वरिकलिपि द्वावित 
आंदि क़िपियों और वास्तु-विद्या, कामशमस्त्र, राजनीति, जेनघर्म, मत्र-तंत्र, यु 
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न्तीति, व्यापार, पाकशास्त्र, कृषिशास्त्र, साहित्य, ज्योतिष, गणित आदि अनेक 
विषयो मे शीघ्र पारंगत हो गया। तत्पश्चात्‌ उसका पिता दीक्षा लेकर साधु हो 
गया | 


विमल की कुशाग्र-बुद्धि और चतुरता को देखकर उसके शत्रुओं के मन से 
इंध्यां उत्पन्न हुईं | शत्रु उसका अनिष्ट न कर दे, इस भय से उसकी माता उसे 
ल्लेकर अपने पीहर चल्नी गई। विमल का नाना बहुत गरीब था। इसलिए 
उसने उसको अपने पशु चराने पर नियत किया । अंबाजी ने उसके शीज्ष के 
कारण बहुत श्रसन्‍न होकर उसे वरश-कल्ला, वाजि-परीक्षा, और पचकोश तथा शर- 
प्राप्ति के वर दिए | 


उन्ही दिनो श्रीदत्त नाम का एक घनाह्य व्यापारी पाटण ( अणहिल- 
वाडे ) में अपनी लड़की के लिये योग्य वर की तल्लाश में था। ज्योतिषियों 
ने उसे बताया कि वीर का पुत्र विमल तुम्हारी कन्या के योग्य बर है; क्योकि 
उसी के साथ इस पुत्री का जन्मयोग मित्रता है, ओर वह इस समय अपने नाना 
के घर है । उक्त व्यापारी ने उसी के साथ अपनी कन्या के विवाह का निश्चय 


कर लिया | इसके बाद विसल्ल को एक स्थान पर गड़ा हुआ बहुत-सा धन 
मिला । 


पंचम खड--श्रीदत्त व्यापारी की कन्या बहुत सुन्दर ओर सुलक्षणा थी | 
उनका विवाह शुभ मुहूर्त मे बड़े समारोह से हो गया । नव-विवाहित दंपती 
बड़े सुख से रहने गे | कुछ समथ बाद विमल पाटण में चला आया ) 


षछ खंड--विद्वान्‌ जेन-आचाय धर्मघोष सूरि ने विमल्न को अंबाजी को 
स्तुति का उपदेश दिया। तदूनुसार उसने अनशनत्रत कर अबाजी को प्रसन्न 
किया, जिससे अंबा ओर चक्र श्वरी ने उसे वरदान दिया। इसके बाद विमत्र ने 
अपनी बाणकला से पाटण के राजा भीमदेव को अत्यंत प्रसन्‍न किया, जिस पर 
उसने उसे अपना दंडनायक नियत किया । शने: शरने: विमल बहुत उन्नति करता 
गया, और बहुत धनाढ्य हो गया | उसकी उन्‍नति देखकर उसके बरी बहुत कुढने 
लगे और उसे निकल्लवाने के लिये उसके विरुद्ध राजा के कान भरने लगे | 
राजा ने उल की बहकावट मे आकर उनसे विमल् के बंध का उपाय पूछा | 
मंत्रियों ने कहा कि उस पर बाघ छोड दिया जाय। राजा ने शहर में वाघ ह्वोड 
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दिया | शहर के ज्ञोंग उसे देखकर डरने लगे | विमल यह खबर सुनते ही बाज़ार 
में पहुंचा, और उसे पकड़कर मल्लयुद्ध द्वारा मार डाला | 


सप्तम खड--इस प्रकार राजा ने अपने पहले उपाय से असफल होने पर 
विमल के पूर्वजों पर भूूठा क़ज्ञों बताकर उससे वसूल करना चाहा। उसने भी 
राजा का सच्चा अभिप्राय समझकर पाटयण छोड़कर चंद्रावती ज्ञाने का निश्चय 
किया और वह बहुत संपत्ति, सवार, पदल आदि को साथ लेकर चंद्रावती ' पहुं चा; 
परंतु वहाँ झा राजा विमल का आना सुनकर डर से ठट्ठा के राजा के पास भाग 
गया । तब चद्रावती-प्रदेश के मांडलिको ( सरदारो ) ने विमल् को अपना रणजा 
बनाया | एक दिन वह दरबार में बठा हुआ था । उस समय एक विदेशी ने आकर 
कहा कि बंगाल मे रोसनगर नाम का एक विशाल शहर है | वहाँ का सुल्तान 
हिदुओ पर बहुत प्रकार के अत्याचार करता है । आप हिंदुओ की रक्षा करे | इसे 
स्वीकार कर विमल ने बड़ी भारी सेना लेकर बंगाल की तरफ प्रस्थान कर दिया। 
वहाँ जाकर शीघ्र ही उसने उसे अपने अधीन कर लिया, और कहा कि तुम्हारी 
बेगमे हिंदु-वेश पहलकर मेरे सामने आदे। सुलतान को लाचार यह मानना पड़ा | 
विमल उन बेगमो तथा सुल्ञतान को पोशाक देकर ज्ञीट आया । 


अष्टम खंड--एक दिन विचित्र वेशधारी एक पुरुष विमल्न के पास आया. 
ओर उसे इस आशय का पत्र दिया कि पश्चिम देश ( ठट्ठा ) का पड्याराजा विमल 
को लिखता है कि तुम राजा के साथ विरोध कर पाटण से चंद्रावती चले आए इो, 
इसलिये हमारी सेवा म्वीकार करों, तो तुम्हारा काय सिद्ध होगां, अन्यथा हमारे 
क्रोधभाजन बनोगे । अच्छा यही होगा कि तुम हमारे चरणों में आभम्रुडो | इस 
अपमानज्ञनक पत्र को पढ़कर विमल ने सिधु-देश पर चढाई की और वहों के आाह्मण- 
राजा को क द्‌ कर चद्रावती ले आया | 


इसके कुछ दिन बाद पाटण के राज्ञा भीमदेव ने विमत्ञ के लिये छत्र, 
चामर और राजा की पदवी भेज दी । तदनंतर विमल्न ने चंद्रावती को नए ढंग से 
बसाया | 





१ आबू के परमारों की राजधानी | यह विशाल ओर प्रतिद्ध नगर आबू के नीचे ही बसाया 
हुआ था, अब उज़ाड है | 


की 
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नवस खंड--विमल गुरुमुख से जैल-धर्म का स्वरूप सुनकर अपने पापों का 
पायश्चित्त करने के लिये धर्मघोष सूरि के पास गया | उसने उसे आबू पर तीथ 
( मंदिर ) स्थापित करने का उपदेश ढेते हुए आबू का पौराणिक बवृत्तांत, अबु दा 
देवी की कथा ओर आबू की महत्ता सुनाई | आज्ञा शिरोधार्य कर बिमल ने 
अबाजो की सहायता से आबू पर जेनमंदिर बनाया, और १०८८ बवि० से धर्मघोष 
सूरि से आदि्नाथ की प्रतिष्ठा कराई। इस अंतिम काय से विमल का यश बहुत 
बढ़ा । 


चूलिका ( परिशिष्ट )--पुह--वीतल्लि, पोटा, श्रीधर, भूपति आदि पाँच सौ 
ग्यारह भाट विमल को कीर्ति को सुनकर उससे मिलने के लिये चद्रावती आए | 
चद्रावती की भव्यता और विमल का कैलास-सहश सफोद महल देखकर बे बहुत 
प्रसन्‍न हुए; परंतु वहाँ विमल को न देखकर लौटने लगे । यह देखऋर विमतल की 
धमपल्नी श्रीदेवी ने कहा की मत्री यद्यपि बाहर गए है, तथापि उनका घर यही है | 
इसलिये भोजन कर लो, तब तक वह भी आ जायँगे, उनसे मिलकर जाना । श्रीदेवी 
ने भाटो को भोजन कराया। तदनंतर भाटो ने स्ियो की श्रेष्ठता-सूचक बहुत-से पद्म 
कहे, और विमल का नाम अमर रखने का बचन दिया । 


विमल-प्रबंध की ऐतिहासिक समालोचना 


प्रथम खंड --कवि का यह कथन कि श्रीमात्न-लगर कृतयुग से विद्यमान 
था, और चारो युगो मे उसके चार भिन्‍्न-सिन्‍न नाम थे, अ्रम-पूर्ण ही है; ब्योकि 
श्रीमाल-लगर अनुमानत' दो हज़ार व से अधिक पुराना नही है। ऐसे ही पुष्प- 
माल ओर रल्लमाल नाम भी कल्पित है, क्योकि उनका कोई प्राचीन उल्लेख नही 
मिलता । मिल्लमाल ( भीनमात्त ) और श्रीमाल दो ही नाम मिलते हैं। भीनमाल 
नाम का प्रयोग चीनी यात्री हुएन्स्सग की यात्रा की पुस्तक" मे मिल्नता है, और 
भीनमाल-नगर से मिलनेवाले शित्ालेखों मे * भी 'श्रीमाल! नाम पाया जाता है । 


लिप करे | के 5 
१ बील, बुद्धिस्ट रकर्डस ऑफ दी वेस्टर्न बत्ड, जि० २, पृ० २७० | 


२ संत्रत्‌ १११७ माघ हुदि ६ खो श्रीश्रीमाले परमारवशोद्धवों महाराजाधिराज श्रीकृष्णराज"। 
( भीनमाल के वाराहजी के मंदिर के पूर्र की एक धर्मशाला के स्तंभ पर का लेख ) 
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प्रबंधचितामणि में श्रीमान्ष और भीनमाल, दोनों नामों का प्रयोग मिलता है) । 

द्वितीय खंड-- सेठ उहड-सहित राजकुमार उत्पलदेव का अपने पिता से 
अप्रसन्‍्न होकर ठट्ठा के राजा के पस जाना और उससे अश्व प्राप्त कर ओसिया 
नगर बसाना, यह भी कल्पित ही है | परमार राजा उत्पल्नदेव (€ उत्पत्तराज ) का 
ओसिया मे अधिकार होना पाया जाता हैं; परंतु उसी ने ओसिया-नगर बसाया 
हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | वह तो आबू के परमार राजा सिधुराज का 
पुत्र था* और उसके राज्य के अंतर्गत श्रीमाल, ओसिया आदि अनेक नगर थे। 
शत्रुओ की चढ़ाई से श्रीमाल्-नगर की अव्यवस्था होना, वहाँ के व्यापारियों का 
खंभपुर के राजा के पास जाना, वहाँ से १०,००० योंद्धाओ को लाना ओर श्रीमात्न 
के पूब मे उनके निवास करने के कारण उनका प्राग्वाट ( पोरवाड़ ) कहलाना, ये 
सारी बाते कल्पित है | श्रीमाज्न ( मीनमाल ) पर खत्लीफा हसन के समय सिंध के 
हाकिम जुनेदे की चढाई होने का उल्लेख लाट के सोलंकी पुञ्रकेशी ( अवनिजना- 
श्रय ) के बि० स० ७६६ के ताम्रपत्र तथा “तू हुल्बुल्दान' नामक फारसी तवा- 
रीख मे मित्तता है?; परंतु उस चढ़ाई का समय उत्पलदेव से बहुत पहले का है । 
प्राग्वाट तो मेवाड़ के एक विभाग का पुराना नाम था, जैसा कि शिलालेखादि से 
पाया जाता है| वहाँ के निवासी मिन्‍न-सिन्‍न जशहो मे जाकर रहे, जहाँ वे अपने 
मूल निवास-स्थान के कारण प्रांग्वाट कहलाते रहे । 

वेश्यों की चौरासी जातियो की उत्पत्ति क्रशः श्रीमालियों से होना भी 
मानने योग्य नही है; क्योकि ओस या ओसिया नगर से ओंसवाल, प्राग्वाट देश 
से प्राग्वाट, ल्ञाट देश से ल्ञाड कहलाए है । 

तृतीय खंड--विमल के प्रपितामह निनग का पाटण के चावडा राजा वनराज 
का दृडनायक होना और तीन पीढी तक पद पर बने रहना, उसके पुत्र लिहर का 





नाजजजण हीना 





१ सबत्‌ ११२३ ज्येट्टनदि १२ शनों | अथेह अश्र।औमाले महाराजाधिराज श्रीकृष्णराजराज्ये ' | 
( भीनमाल के जगस्वामी के मडप के पूर्व को तरफ से स्तंम पर का लेख ) 
ऐसे ही मीनमाल के अन्य शिलालेखों मे भी भीनमाल का नाम श्रीमाल मिलता है। 
मेरुतु गरचित प्रबंधचितामणि, पू० ८४-८८ | 

२ वसंतगढ का वि० स० १०६१ का शिलालेख; 

रे ना० प्र० पत्रिका, स्राग १, पृ० २१०-११ | 


विमत्न-प्रबन्च ओर विमत् १३७ 


दृडनायक होना,ये कथन भी निमू ल है; क्योकि निनग वनराज का समकालीन नही 
था | वनराज ने वि० सं० ८०२-२१ तक गाज्य किया, ओर निनग का पौतन्र वीर 
( बीरम ) गुजरात के चौलुक्य ( सोलंकी ) राजा मूलराज (वि० सं० १०१७-५२ * के 
दरबार मे विद्यमान था, ऐसा विमल् के बड़े भाई नेढ़ के प्रपोत्र दशरथ के वि० 
सं० १२०२ के बिमल्न के बनवाए हुए आबू के प्रसिद्ध आदिनाथ के मदर की द्सवी 
देवकुलिका के बाहर खुदे हुए शिन्नालेख से पाया जाता है। दिमल के मदर की 
हस्तिशालाबाले लेख मे निनग को महामात्य लिखा है। अतएव संभव है कि वह भी 
प्रारंभ मे मूलराज का मंत्री हो । यदि निनग वनराज का समकालीन होत), तो 
उसका प्रपौत्र विमल्न अनुमानत- उस (वनराज) से सवा दो सी बष पीछे होनेवाले 
भीमदेव सोलंकी का समकालीन नहीं हो सकता | अतएवं निनग वनराज का सस- 
कालीन किसी प्रकार नही माना जा सकता | 


चतुथ खंड--विमल्ल की माता का उसे लेकर अपने पिता के घर जा रहना, 
वहाँ उसका पशु चराना और अंबादेवी का उसे बरदान देना भी कवि-कल्पना-सात्र 
होने से विश्वसनीय नहीं है । 


विमल के दादा लिहर के समय स ही ये ज्ञोग सोलंकी राजों के बहुधा 
महामात्य ( महासंत्री ) रहते चले आते थे । 


४. हल, [0.] 


पचस खड--इसमें ऐसी कोई ऐतिहासिक बात नहीं है, जिसका विवेचन 
किया जाय । 


पष्ठ खंड--इस संपूण खंड मे केव्न बिमल का भीमदेव के दंडनायक होने 
का कथन ही ठीक है। विमल का वरदान पाना, विमल्न के शत्रुओ द्वारा बहकाबवट 
मे आकर राजा का उसको मरबाने के लिये बाघ छोड़ना और विमल का उसे 
मार देना आदि कथाएं कवि ने केवल अपने काव्य को चित्ताकषक करने के लिये 
ही खड़ी की है। विभल तो भीमदेव का विश्वासपात्र सेनापति था, जैसा कि आगे 
बताया जायगा । 


न ममबत3-नन जोध्कलक, 


१ देखो आगे उक्त शिलालेख का अवतरण | 


१्डृ८ आओमा निबंध संग्रह 


सप्तम खंड--भी मदेव का विमल के पूवजों पर भ्ूठा क्तज़ा बताना, बिमत् 
का पाटण छोडकर ससैन्‍्य चंद्रावती जाना, वहाँ के राजा का भागन। और वहाँ के 
सरदारों का विमल् को राजा बनाना, ये कथन भी कल्पित है | विमल तो राजा 
भीम का विश्वासपात्र सेबक होने से ही आधू का दंडनायक नियत किया गया था | 


ऐसे ही बंगाल के रोमनगर के सुल्तान पर चढ़ाई करना और उसे जीतना 
भी निमूल ही है; क्योकि उस समय तक बंगाल में मुसल्लमानो का प्रवेश भी 
नहीं हुआ था। 


अष्टम खड--ठट्ठे के ब्राह्मण राजा पर विमल का आक्रमण ओर उसे 
कैद कर लाना भी अविश्वसनीय है | सिध पर से ब्राह्मण राजो का अधिकार तो 
कई शताब्दी पूव उठ गया था, ओर उस समय तो वहाँ पर मुसलमानो का 
अधिकार था । ग्रथकती ने विमल्न को चंद्राबतों का राजा मान लिया, इसी से 
उसकों बंगाल और ठट्ठा का विजय बणन करना भी अभीष्ठ हुआ। इसी प्रकार 
भीमदेव का छत्र-चंवर ओर राजा की पद्वी देकर राजा बनाना भी कल्पित है; 
क्योकि वह तो भीसदेव का सेनापति था, और उसी की तरफ से आबू और 
चंद्रावती पर शासन करता था | 


नवम खंड--इस खंड में धमघोष सूरि के उपदेश से आबू पर विमल्न क्षा 
मदिर बनवाना लिखा है; परन्तु धमंघोष सूरि के उपदेश से बनवाया था नही, यह 
संदिग्ध है; क्योकि उसी मदर मे महामात्य कर्वाडे ने विः स० १२२६ में अपने 
माता-पिता को मूर्तियाँ बनवाकर रखवाई, जिनकी प्रतिष्ठा धमंधोष सूरि ने की 
थी, ऐसा उन पर के लेख से निश्चित है । 


चुलिका--इसमे भाटो की जो कथा है, उसमें कोई आश्चय नही है; क्योकि 
पहले राजों, सरदारों और श्रीमतो के यहाँ माटो का पर्याप्र आदर होता था। 
परन्तु माटो के जो ५११ नाम दिए हैं, वे हमारी सम्मति से विश्वसनीय नहीं है। 


इस सारे ग्रन्थ से विस के सम्बन्ध का ऐतिहासिक तत्व इतना ही है कि 
वह प्राग्वाट-जाति का श्रीमात्ञ गौत्र का महाजन था। बह निनग का प्रपत्र, 
लिहर का पौत्र और वीर का पुत्र था | एक बार बह गुज़्रात के चोलुक्य-राजा 
भीसदेव का दंडनाथक हुआ और बि० सं० १०८८ मे उसने आबू पर विमलवसही 
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नाम का आदि्नाथ ( ऋषभदेव ) का संदिर बनवाया । बाक़ी का अधिकतर हाल 
कवि कल्पना या सुनी-सुनाई बातो से भरा हुआ है। जैसे राजपूताने की वि० सं० 
१७०० के पीछे की लिखी हुईं ख्याते प्राचीन इतिहास के लिये विशेष उपयोगी नहीं 


हैं, बेसे ही विमल के ४०० वष पीछे बना हुआ यह प्रबन्ध भी विमल का विशेष 
वास्तविक वृत्तांत प्रकाशित नहीं करता । 


विमल 
हम ऊपर लिख आए है कि विमल का चरित्र लिखने वाला समकालीन 
या निकटवर्ती विद्वान नहीं हुआ, ओर विमल के प्रसिद्ध मदिर मे भी उसके बनने 
के समय की कोई प्रशस्ति नही लगाई गई, जिससे विमल ओर उसके कुट्धम्ब का 
वास्तविक चरित्र अंधकार मे ही है । 


आधुनिक खोज से मिले हुए शिलालेखों मे से केवल तीन ही ऐसे है, जिनमे 
बिमल का कुछ बृत्तांत मिलता है । पहला शिलालेख उपयु क्त बि० स० १२०२ का 
है, जिससे पाया जाता है--श्रीमाल-कुज और प्राग्वाट-वश में धर्मात्मा निन्‍नक 
हुआ । उसका पुत्र लहर हुआ, जो नीतिज्ञ, देवता और साधुओ का भक्त, दान- 
शील, दयालु और जिनधम का ज्ञाता था। उसका पुत्र महत्तम बीर मूलनरेन्द्र 
( चौलुक्य राजा मूलराज ) की सेवा मे रहता था। वह बुद्धिमान, उदार और 
दानी था। उसका जैन-घमंनिष्ट, ज्येष्ट पुत्र नेढ मन्त्री बना ओर दूसरा विमल 
दंडाधिपति ( दंडनायक ) हुआ, जिसने यह मंदिर ( विमलवसही ) बनवाया, 
इसके आगे नेढ की वशावली है । 








१ श्रीश्रीमालकुलोत्थ निर्मलतस्प्राग्वाय्व शावरे 
आ्राजच्छीतकरोपमोी ग्रुणनिधि श्रीनिन्नकास्योग्रही , 
आसीद्धवस्तसमस्तपापनिचयों विज्ञों वरिष्ठाशय 
धन्या( न्‍यो 3धर्मनिबद्धछु/ शु )द्रधिषि( ष )ण स्वाम्नायलोकाग्रणीः ॥ २ ॥ 
सकलनयविधिज्ञो भावतों देत्रसावु प्रतिदिनमतिमक्तों दानशीलो दयालु. , 
विदितजिनमतोल धर्मकर्मालुरक्तो 'लहर' इति सुपुत्रस्तस्य जातः पवित्र: ॥ ३ ॥ 
प्रावाजीब्ितदर्पितारिनिचयों यो जैनमा्गें परमाहंत्य सुविशुद्धमन्वववशम्रार्त समारात्य ( ध्य )च ; 
श्रीमाव मूलनरेद्र तन्निधिछ्तुधानिस्फदससेकितभन्ञापात्रम॒दात्तदानचरितस्तत्यूत॒रामीद (६) २ ॥४॥ 


१७० झ्रोफा निबन्ध-संभरह 


बिमल के कोई पुत्र था या नही, इसका अब लक कोई पता नहीं लगा; 
क्योकि विमल के पीछे की वंशावली नहीं मिलती | केवल्न एक लेख उक्त मर दिश में, 
अंबाजी की मूर्ति पर, खुदा हुआ है, जिसका आशय है कि विशत् के चंशज 
अ्रभयसिंह के पुत्र जगसीह,लखमलीह ओर कुरसीह हुए, तथा जगसीह का पुत्र भाण 
हुआ । इन सबने मिल्ककर विमलवसही ( वसति>देवमंदिर ) से अंबाजी की मूर्ति 
स्थापित को" | 

तीसरा शिलालेख विमलवमही के जीर्णोद्धार का, वि० सं० १४७८ का है, 
जिसमे लिखा है कि चद्रावती का राजा धंघु ( धधुराज ) वबीरो का अमप्नशी था। 
जब उसने राजा भीमदेव की सेवा स्वीकार तल की, तत्च राजा ( भीसदेव ) जप पर 
बहुत क्र द्ध हुआ, जिससे वह मनस्वी ( घंघुक ) घारा के राजा भोज के पास्त चत्ा 
गया। फिर राजा भीमदेव ने प्राग्वाट-बंशी स्त्री विमज् को आवबू का दुंहपति 
( सेनापति ) बनाया। उसने बि० सं० १०८८ में आवबू के शिखर पर आह्निथ 
का मद्रि बनवाया | 


० ५ य 0 
जिनप्रभ सूरि ने अपन तीर्थकल्प मे अबदकल्प के प्रकरण मे ल्लिबा है कि 
जब गुरजरेश्वर ( भीमदेव ) राजानक धांघुऊ पर कर द्ध हुआ, तब उस (विम्त्न ) ने 








निजरकुलकमलदित्राकरकल्प सकलार्थी क्षार्थ कल्पतरू ; 
श्रीमद्वीरम्हत्तम इति ये ख्यात छझमावलगे॥ ५ ॥ 

श्रीमन्नेटों धीधनों धौरचेता थ्रासीन्‍्मत्री जेनधर्मकनिष्ठ , 

आय पुत्रस्तस्यमानी महेच्छ त्यागी भोगी बबुपद्मभासरेदु ॥ ६ ॥ 
द्वितीयकों द्ृतमतावलंबी दंडाधिप- श्रीविमलों बमूव ; 
येनेदपुच्चर्भवर्ति बुसेतुकल्प विनिर्मापितमत्र वेश्म || ७॥ 


१ संबत्‌ १३६४ वर्ष जेप्-बदि ४ शनों भहं विमलास्वये 5० असयसीहसार्यी बह्चिदेषुत्रमह 
जगसीह लखमसीह कृरसीह मह० जगसीहमाया जेतलदे त-पुत्रमह भाण ( मंडल, साख ) केन वुट्धम्ब- 
सहितेन विमलवप्तहिकाया देव्याः श्री. अम्बिकाया | मूर्तिकारिता । प्रतिष्ठिता | 

२ तत्कुलकमलमरालः काल. प्रत्यर्थिभए्डलीकानाम्‌ ; 

चन्द्रावतीपुरीश सम्तजनि वीराग्रणीछषन्वु- | ५ ॥ 
श्रीभीमटेवस्य तृपस्य सेबरामलभ्यमान फ्िल् धस्युराज ; 
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भक्ति से भीमदेव को प्रसन्‍न कर धांघुक को चित्रकूट" ( चित्तौड ) से ल्ञाकर बवि० 
सं० १०८८ मे उस ( धांधुक ) को आज्ञा लेकर बड़े खच* से विमलवसहि-नामक 
सुदर मदिर बनवाया विमक्ष का इससे अधिक कोई वृत्तांत उपलब्ध नही हुआ । 


विमल का मंदिर 


विमल का कीर्तिस्तंम तो उसका बनवाया हुआा मंदिर ही है। यह मंदिर 
ओर उसके पास का नेमिनाथ का मंदिर कारीगरी की उत्तमता के लिये संसार- 
भर मे अनुपस है | इतमे भो विमल्ल का मंदिर कारीगरी की दृष्टि से अधिक उत्तम 
है। मुख्य मंदिर के सामने विशाल सभामडप और चारो तरफ छोटी-छोटी कई 
देव-कुलिकाएं है। इस मंदिर मे मुख्य मूर्ति ऋषभदेव की है, जिसके दोनों तरफ 
एक-एक खडी हुई मूर्ति भी है ओर भी बहाँ पीतल तथा पाषाण की कई मूर्तियों है, 





नरेशरोषाच् ततोमनस्वी धाराधिप भोजदूप प्रपेदे || ६ ॥ 
प्रामाट्वशामरण बमूत्र र्मप्रधान विभलासिधान ॥७॥ 
ततश्वभीमेन नराधिपेन प्रतापवह्वित्रिमली महामति , 
कृतोबु देदडपति' सताग्रियोप्रियंवदो नदतु जेनशासने ॥८॥ 
श्रीविकमादित्यनपाहथ तितेब्शाशीतियाते शरदा सहख्रे ; 
श्रीआदिदेव शिखरेवु दस्य निवेमि(शि)त श्रीविमलेन बंदे ॥११॥ 
( आबू का शिलालेख ) 
१५ उमर समय चित्तीड का झिला मालवा के राजा मोजदेव के अधिकारमे था, जहाँ वह रहा भी 
काता था | वहाँ उमने एक विशाल शिव्रालय बनवाया था | 
२ जेनों मे यह प्रसिद्धि है कि इस संदिर के बनाने में अठारह करोड़ रुपये व्यय हुए थे | 
इसमे सत्यता कितनी है, यह हम नहीं कह सकते; परंतु इतना तो निश्चित है कि आज कई अठारह 
करोंड रुपए लगाने पर सी बसा मंदिर नहीं बन सकता | 
३ राजानक श्रीधम्वुके क्रढ्य श्रीण॒ु्ज रेश्वर्म्‌ , 
प्रसाग्य भक्तया त॑ चित्रकूटादानीय तद्गिरा ॥३२६९॥ 
वैक्रम बधुबस्वाशा १०८८ ्मितेरदेभूरिर व्ययात , 
सत्मासाद स॒ विसलवसत्याद्य व्यधापयत्‌ ॥४०॥ 
( तीर्थऋत्पश्रबुदकल्प ) 


१४२ ओमा निबन्ध सग्रह 


जो पीछे की बनी हुई है। इस मंदिर की कारीगरी की जितनी प्रशंसा की ज्ञाय, 
थोड़ी है । स्तंभ, तोरण, गुबज, छत, दरवाज़े आदि पर जहाँ देखा जाय, वही 
कारीगरी की सीमा पाई जाती है। कनत्न टॉड ने इस मदिर के विषय मे लिखा है 
कि भारत-भर में यह मदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सित्रा कोई दूसरा स्थान 
इसकी समानता नहीं कर सकृता। फंगसन ने लिखा है कि इस भदिर मे, जो 
संगमरमर का बना हुआ है, अत्यंत परिश्रम सहन करनेवालोी हिंदुओ को टॉँरी 
से फोते जैती वारीकी के साथ ऐसी मनोहर आक्ृतियों बनाई गई है कि उनकी 
नकल कागज पर बनाने को कितने ढी समय तथा पश्श्रिम से भो में समथ नही 
हो सकता ! रासमात्ता के कतो फाब्स ने लिखा है. कि इन मंदिरों की खुदाई के 
काम में स्वाभाविक निर्जीब पदार्थों के चित्र बनाए है, इतना ही नहीं किंतु सासा 
रिक जीवन के दृश्य, व्यापार तथा नोका-शा स्त्र-सबंधी विषय एवं रणखेत के युद्धों 
के चित्र भी खुदे हुए है । छतो में जैन-घर्म की अनेक कथाओ के चित्र भी अंकित है। 

मंदिर के बनने से अनुमान डेढ सो वप पीछे मंद्रि के सम्मुख हत्तिशाज्ञ 
भी बनाई गई, जिसमे दरवाज़े के सामने विमलशाह की अश्वारूढ़ मूर्ति बनी हुए 
है। हस्तिशाला में संगमरमर की दस हथिनियों है, जिन पर पुरुष मवार थे; परतु 
अब केवल्न दो-तीन रह गए है । नव हथिनियों के आसनो पर निम्नलिखित लेख 
ख़ुदे है, जिनसे उनके सवारो का पता लगता है । 


१. सबत्‌ १९०४ फागुण-सुदि १० शनो दिने महामात्य श्र।नीनुकस्य ( महा 
मात्य नीनुक की हथिनी ) | 

२. संबत्‌ १२०४ फागुण-सुदि १० शनिदिने महामात्य श्रीलहर कस्प | 

३ संबत्‌ १२०४ फागुण-सुद्ि ! ० शनों महामात्य श्रीवीरकस्य । 

४. सबत १२०४ फागुण-सुदि १० शनो उिने श्रीनेढकस्य । 

४, 7" “** * -' - दिन महामात्य श्रीथववलकस्य | 

६ संबत १२८४ फागुण-सुदि १० शनी दिने महामात्य श्रीआरनदुकस्य | 


७ संब्रतू १२०४ फागुण-सुदि १० शनो दिने महामात्य श्रीपृथ्बरी पालस्य 
८. संबत्‌ १२३७ आषाढ-सुदि ८ बुबदिने पडंतार (१) 55 श्रीजगरेबस्य 


] 


६ संबत्‌ १२३७ आपाइ-सुद्दि ८ बुध देने महामात्य श्रीधनपालस्य । 


विमत्न-प्रबन्ध और विमल १४३ 


१०, मा हल *-5 । बि० सं० १२६८ मे सिरोही- 
राज्य का इतिहास लिखते समय हमने इन सवारो के नाम और सवतो का परि- 
चय दिया था; परतु उस समय तक्र ऐसे साथन उपस्थित नही हुए थे, जिनसे यह 
बतल्लाया जाता है कि ये पुरुष कौन और कहाँ के मत्री आदि थे। बि० स० १२०२ 
के शिक्नालेख से पाया गया कि पहले तीन विमल के पूवेपुरुष और चोथा नेढ 
उसका बडा भाई था, जिसका नाम विमलचरित्र में नहीं। बाकी की पॉच हथि- 
नियो पर के पुरुष कोन है, यह निश्चय करने की आवश्यकता है। उपयुक्त 
१९०२ वाले शिलालेख मे नेढ का पुत्र ज्ञालिग, उसका महिंदुक ओर 
उसके दो पुत्र हम ओर दशरथ का होना बतप्या है, परन्तु हरितिरात्ञा मे उनमें से 
किसी के नाम की हथिनों नहीं है। हरिभद्र सूरि-रचित" श्रीमल्लिचरित-नामक 
प्राकृत काव्य के तीसरे प्रस्ताव से पाया जाता हे कि महामन्त्री नेढ़ का पुत्र धवज्षक 
राज़ा कण का मनत्री हुआ । उसका पुत्र आतन्द जयसिह ( सिद्धराज ) छा मन्त्री 
रहा | उसने आबू पर विम्त्न के मन्दिर के आगे का सडप ( हस्तिशाल्ा ) 


8 # ७ 


बनवाया * उक्त मन्दिर के वि स० १२४४ के एक शिल्षालेख से स्पष्ट है कि प्रथ्वी- 


१ यह पुस्तक कुम्ारपाल के सम्रय मे बनी थी, जित्तकी एक प्रति आचार्यजों महाराज श्री विज- 
येंद्र हूरि के द्वारा हमे उपलब्ध हुईं | अतएब हम उनके उपझत हैं | 
२ अहनेटमहामइणों तणश्रो सिरिकएण एव रज्मम्मि , 
जाच्यों नियजसथवलियभूवणों धवलोततिमन्तिवरों | 
जयसिंह राव रज्जे प्ररुगुणवस्तउल्न+तमाहय्यों ; 
जाश्रो भुवणाणहों आणंहो नाम सचिविंदों | 
आअहसिद्धिराम पिरिंकृमारवालरावात्रशणिंद तिलयाणपम्‌ ४ 
विपुएणमरभारहुरियमिवद टुणं पुष्रवीपीदम्‌ | 
पिरीकृमरबालनरनायगाण रज्जेतु , 
तिरिपुदहृश्बालमन्ती अवितहनाभो इसो विहिश्नों | 
अब्बुय गिरिम्मितिरिनेद विमलजिणमन्दिरे करावेउम्‌ ; 
मड्वमईयविम्हयजयणं पुरञ्ों पुणो तस्स | 


विलपिरकरेशुमाण सबस पुरिततोत्तमाणपत्तीशो , 
विहि4 व सघभत्ति बहुत्थगवृत्थदाणैण । 


१९2५ ओमा निबन्ध संग्रह 


पाल का पुत्र 5० ( ठककुर )" जगदेव था? । उक्त संबत्‌ के एक अन्य शिलालेख 
से यह भी निश्चित है कि महामात्य घनपाल भी प्रथ्बीपात का दूसरा पुत्र थाई | 
इस प्रकार निश्चित हे कि इत नव हथिन्ती-सवारों मे से पहले तीन विमल्न के पृव॑ज्, 
चौथा उसका बडा भाई नेढ़ और बाक़ी के पाँच उस ( नेढ ) के वंशघर है। यह 
भी निश्चित है कि हस्तिशाल्ा वि० सं० १२०७ में बनी, और सात हथिनियाँ उक्त 
संबत्‌ में स्थापित की गई, तथा बाकी की दो बि० सं० १२४७ मे | 


हस्तिशाला में अपने वंश के इन पुरुषो को हथित्ती पर मूर्तियाँ स्थापित 
करने का कया अभिप्राथ था, यह निश्चित रूप से लिखा हुआ नही मित्ना, तो भी 
विमल्न के मन्दिर के पासवाले तेजपाल के बनवाए हुए दूसरे भव्य मंदिर के शिक्षा- 
लेख से इस विषय का कुछ पता लगता हे । उक्त मदिर की हम्तिशाल्ञा के पीछे 
की दीवार के अन्दर संगमरमर के दस बडे बडे ताक ( खत्तक ) बने है, जिनमे 
बस्तुपाल के दूस कुटुम्बियो--चडप, चंडप्रसाद, सोमसिह, अश्वराज, लूणिग, 
मल्लदेव, चस्तुपाल, तेजपाल, जैत्रनिह, और ल्ावण्यसिह् को स्त्रियो-सहित मूर्तियाँ 
बनी है, जिनके नीचे उनके नाम भी खुदे है। हस्तिशाला में यही दस पुरुष 
हथिनियों पर स्थापित किए गए थे; परन्तु ये मूर्तियाँ पीछे से तोड़ डाली गई | 
उक्त मंदिर की वि० स० १२८७ की प्रशस्ति मे लिखा है कि हथिनियों पर बेठी हुई 
जिन-दशन के लिये आई हुई ये दस मूर्तियाँ दिक्पालों के समान चिरकाल तक 





१ जिन ब्राह्मण, महाजन और कायस्थों को अच्छी सेवा के लिये राज्य की ओर से जागीरे 
मिलती थी, वे भी ठाकुर कहलाते थे | 

२ सबत्‌ १२४४ ब्रे०्वरदि ५ गो प्राजाट प्रश्रीपालात्मज 5० जगदेव पत्नी 5० श्रीमालदे 
श्रह्मश्रेयोथ श्रीक्षुपाश्वनाथ प्रतिमा का० श्रीसिह [ सरिभि प्रतिष्ठिता । ] 

( ब्रिमल के मंदिर की देवकुलिमा की एक म्रर्ति पर का लेख ) 
सिरोही का इतिहास लिखते समय हमने जगदेव की परमार वंशी अनुमान किया था, परतु 

पिछले अनुपंधानों से निश्चय हुआ कि बह माहामात्य नेट का बशधर था | 

३ श्रीअमिनन्दनस्थ | [ स० १२४५ वर्ष ] बशाल् वदि ५ गुर प्रथीपालालजमाहामात्यश्रीधन- 
पलिन मातृ श्रीपज्ावती श्रेयोथे कारिता [ प्र० ] श्रीकोसहुद ( काम्तहृद ) गच्छे श्रीतिंहसूरिभि | 

( ब्रिप्तल के मदिर की देवकुलीफा की मूर्ति पर का लेख ) 


विमल्ञ-प्रबन्ध ओर विमतल १०४ 


सुशोमित रहेंगी ' | इससे स्पष्ट हे कि धनवान्‌ ज्ञोग अपने बनाए हुए मन्दिरो मे 
अपने को तथा अपने पूवजों आदि को उक्त मन्दिर के द्शनार्थ आए हुए सूचित 
करने के लिये ऐसी मूर्तियों स्थापित करते थे। राजपूतान मे जैन-मन्दिरों के 
अतिरिक्त शिव और बिष्णु के मद्रों के सामने भी हाथियों पर चढी हुई सूर्तियाँ 
खने मे आई, जिनका भाव भी यही होना चाहिए । 

पीछे से मुस्लमानों ने विमत के मनिद्र का कुछ अश तोड डाला था, 
जिसमे सडोर के रहनेवाले जेल्हा के वशधर महणसिद के पुत्र लल्ल और वीजड ने 
वि० सं० १०८ में उक्त मंदिर का जीएरड्धार कराया, जैसा कि तन्सअधी प्रशम्ति 
से पाया जाता है * । 


हि 


अनुमान होता है कि इस मन्दिर के बनने के बाद शीघ्र ही व्रिमल का 
देहांत हो गया होगा; क्योकि न तो वह हस्तिशाला बना सका, और न ठेवकुलि- 
काओ में से एक में भी किसो मूर्ति की प्रतिष्ठा करा सका । देवकुलिकाओं मे जा 
मूर्तियों विद्यमान है, वे सब पीछे से अन्य लोगो की प्रतिष्ठित फो हुई हे, जैसा की 
उन पर के लेखो से पाया ज्ञाता है। विपल के वशज्ञों का भी कोई पता नहीं लगता, 
केवल अमयस्तीद ओर उसके तीन पुत्रों का पता अंबादेबी की मूर्ति के उपयु क्त 
ज्लेख से लगता है । विमत्त के बढ़े भाई नेढ़ के वंशज क्रमश गुजरात के चोलुक्य 
(घोन्नकी) राजों के मंत्री बने रहे | उन्होंनेहस्तिशात्ञा के अतिरिक्त देवकुलिकाओ मे 
भी कई मूर्तियोँ स्थापित की | ( सुधा मा.प. लखनऊ वष १, खंड १, इस १६२७ ) 


१ श्रीमच्चएड ( प्‌) सम्भव ( सम ) सवच्चण्डप्रसादस्तत - 
पोमस्तत्भवो5 श्वराज इति तत्युत्रा पवित्राशया ; 
श्रीमल्लू णिगमल्लदेवस चिवश्रीवस्तुपालाइया- 
स्तेजपालसमन्विता जिनमतारामोन्नमन्नीरदा || ६२ ॥ 
श्रीमत्रीश्वरवस्तुपालतनयः श्रीजे्रतिहाहयया - 
स्तेजपालसुतश्च विश्रतमतिव्लाबस्यमिद्रासिध* ; 
एतेषा दशम्र्तय करिवधृस्कधाधिरूदाश्चिरं- 
राजते जिनदर्शनाथ प्यता दिग्नायकानामिव || ६३ ॥ 
२ स्वपितृश्रेयसे जीर्णोड्ठार ऋषसमददिरे- 
कारयामासतुल्ल ज्वू-बीजडो सावुसत्तमों (भो)॥३८॥ (त्रिमल के मदिर के जीयोंद्वार की प्रशस्ति) 








( स०्टि० ),। सोलकी राजा मलराज़ का सम कि ४ 


० वीसलदेव रासो का निर्माशकाल 


नरपति नाल्ह रचित 'बीसलदेव रासो' के निर्माणकाल के सम्बन्ध मे भिन्‍त- 
भिन्न विद्वानों के मत मिन्‍त-मिन्‍न है और हस्तलिखित प्रतियों मे कही उसका 
वि० सं० १०७३, कही १८७७, कही १२७२, कही १३७७ ओर कही १७७३ मे 
निर्माण दोना लिखा भिल्तता है । श्रीयुत अगरचंद नाहटा ने 'राजस्थानी! ( त्रेमा- 
सिक पत्रिका, भाग ३ अंक ३ ) में अपने 'बीसलदे रासो और उसकी हस्तलिखित 
प्रतियों? नामक लेख में भिन्न-भिन्न पंद्रह प्रतियों के आधार पर उसकी रचना 
के ऊपर दिए हुए भिन्न-भिन्न सवत्‌ दिए है। और उसकी भाषा सौलहबी-सन्नही 
शताब्दी की राजस्थानी भाषा बतलाई है। तथा सोलहबी शताव्दी मे नरपति नाभ 
के एक जैन कवि के होने का भी सकेत किया है। तिस पर भी उक्त पुस्तक का 
रचना-काल अनिश्चित ही रहता है, जिसका निश्चय करता आवश्यक है | 


छपे हुए 'बीसलदेव रासो'” में, जो काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने 
प्रकाशित किया है, उसका रचना काल-- 


बारह से बहतरोॉ$ हाँ मेँकारि । 
जेठ बदी नवमी बुध बारि? ॥ 


१ उक्त पुस्तक के सम्पादर ने बारह से बहत्तरों” का ध्र्थ १२१२ शिया हैं ( वीसलहेग 
गसी की भूमिका, पृ० ८ ) शोर कुछ त्रिद्वात ऐसा हां मानते भी हैं। परन्तु यह ठोक नहीं है, क्यो 
राजस्थानी भाषा में “अहत्तरॉ” का अर्थ १२ नहीं, ७२ होता हे | 


२ वीमजदेब शासो ( नागरी प्रचारिणी समा काशी द्वारा प्रकाशित ), पृ० ४, छन्‍्द ६ | 
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अथात्‌ बि० सं० १२७२ ज्येष्ठ बदि ६ बुधवार दिया है । राजपूताने में पहले 
विक्रम संबत कही चेत्रादि ( चेत्रस॒ुदि १ से प्रारंभ होनेवाला ) ओर कही कार्ति- 
कादि ( कार्तिक सुदि ै से प्रारंभ होनेवाला ) चलता था, जैसा कि वहाँ से मिलने 
वाले शित्ञालेखो, दानपत्रो, ओर पुस्तकों से पाया जाता है! | चेत्रादि बि० स० 
१२७२ ज्येष्ठ बढ़ि £ को शुक्रवार था और कारतिकादि वि० संवत के अनुसार 
अथोत्‌ चंत्रादि १२७३ में उक्त तिथि को बुधवार आता है। यह प्रति जयपुर से 
प्राप्त वि० सं० १६६६ की लिखी हुईं प्रति के आधार पर सपादित हुई है । 
नाहुटाजी की बि० सं० १७२४ की लिखी हुई प्रति न० १ मे भी यही संबत्‌ दिया 
है, इसलिये उस पर अल्लग विचार करने की आवश्यकता नही । 
उनकी प्रति संख्या २ मे 
सबत्‌ सहस सत्तिहतरइ जारि 
सुकल पख पंचम श्रावण मास 
रोहिणी नक्षत्रः 
अथात्‌ वि० स० १०७७ श्रावण सुदि ४ रोहिणी नक्षत्र दिया है । इसमे बार 
नही है । चेत्रादि संवत्‌ के अनुसार वि० सं० १०७७ श्रावण स॒ुदि ५ को बुधवार 
ओर हस्त नक्षत्र था ओर कार्तिकादि संबत्‌ के अनुसार उक्त तिथि को सोमबार 
और हस्त नक्षत्र आता हे। यह संबत्‌ भी नक्षत्र की विभिन्‍नता के कारण ग्राह्म 
नही हो सकता । प्रति नंबर ८५,२११ और १२ में केवल्ल “संवत्‌ सहस तिहुतरइ” 
अथात्‌ वि? स० १०७९ ही दिया है. मान, पत्त तिथि, बार आदि कुछ नहीं हे; 
इसलिये उनके संबंध मे ज्ञॉच नहीं हो सकती | प्रति नबर १० से “सबत्‌ सतर 
तिहोतरे!” अर्थात्‌ बि० स १७७३ दिया है," जिस पर विचार करना निरथक है; 


(>िकनीननननननन अन्‍णननन-+ 3.3 धनन+- 


१ राजपूताना के राज्यों मे कही आषाढसुदि १, कहीं सावणवदि १ और कही भाद्रपद 
छुदि २ से वर्षारस मानते है, परन्तु ये राजकीय हिसाब के लिये है। जनसाधारण मे पंचाग के अलुसार, 
'ह्णादि मे चेत्रादि ओर व्यापारी वर्ग मे बहुवा ऊार्तिशादि संबत्‌ का ही प्रचार अधिकता से पाया 
जाता है | 

२ राजस्थानी ( त्रेमासिक पत्रिका ), साय ३, पृ० २० | 

२ वही, भाग ३, अक ३, पृ५ २० | 

४ वही, भाग ३, अंक ३, पृष्ठ २० | 

५ बही, भाग ३, पृष्ठ २० । 


१७८ ख्रोका निब्रम्ध-संग्रह 


क्योकि जयपुर की वि० सं० १६७६ फाल्गुन वि १ की लिखी हुई प्रति मित 
६ 


गई है | 


प्रति नंबर १३ मे-- 


संबत तेर सतोतरइ जाणी *" * ** *** 
सुक्ल पचसी नह श्रावशमास 

हस्त नक्षत्र रविवार सं 

सुभ दिन जोसी रे जोड़ियल्ल रास 


अर्थात्‌ नि० सं० १३७७ श्रावण सुददी ४ हस्त नक्षत्र रविवार दिया है। 
चेत्रादि सवत के अनुसार वि० सं० १३७७ श्रावण सुद्ि ४ को हस्त नक्षत्र और 
शुक्रवार था तथा कार्तिकादि संवत्‌ के अनुसार उक्त तिथि को चित्रा नक्षत्र और 
गुरुवार आता है। इस तरह यह संवत्‌ भी अशुद्ध ठहरता है | 


इत सत्र सबतो में कार्विझादि संबत्‌ मानकर वार आदि का मिलान करने 
से छपी हुई पुम्तक्क और नाहटांजी की प्रति न० १ के सवत्‌, मास, पक्ष, तिथि और 
बार आदि ठोक मिल जाते है, शेष के नहीं। ऐसी दशा से अब तक मिली हुई उत्त 
पुस्तक की हस्त-लिखित प्रतियों के आधार पर कार्तिक्रादि बि० सं० १२७२ (चेन्रादि 
१२७३ ) ही उसका रचनाक्राज्न मानना पडता है | 


अब हम ग्रंथ की भीतरी बातो पर बिचार करेगे। अजमेर और साँभर के 
चोहानो मे विग्रहराज नाम के, जिनफों वीसजरेव भी कहते थे,* चार राजा हुए। 





निज नकली ििल - ५ अंारगगिगजनितनरिगाएख।धचप आएगा डा औकिलिनी >लाननण 
कमर लिन ल+ जल नीनिनिननि न लानिन हक आल कन नल राग 


१ राजस्थानी ( त्रे० प० ); ३, पृष्ठ २०-२१ । 

२ आयोवतें यथाथ पुनरपि कृतवान्म्लेलविच्छेदनामी- 
स्व शाकमभरींद्रो जगति विजयते वीसलक्ञोणिपाल ॥ १॥ 
ब्रते सम्रति चाहमानतिलक शाकमरीग्रपति 
श्रीमहिप्रहराज एप विन्रयी संद्ानजानात्मस ॥ २ ॥ 


दिल्‍ली के फीरोजशाह की लाट पर चौहान राजा बीसलदेव ( बिग्रहराज़ चतुर्थ ) के बि० १० 
१२२० वेशाख सृदि १५ गुरुबार के लेख मे । 
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प्रत्येक राजा का ओसत राज्य-समय पंद्रह वर्ष" मानने से विग्नहराज द्वित्तीय से 
दूस पीढ़ी पूत्र अथात वि० सं ८८० के लगभग हुआ होगा! | बीसल्देव द्वितीय 
( विग्नहराज ) वि० सं० १०३० में विद्यमान था, जिसने गुजरात के सोलंकी राजा 
मूलराज पर चढ़ाई की थी। विग्नहराज तृतीय का, जो विग्नहराज द्वितीय से आठवी 
पीढ़ी में हुआ, समय बि० सं० ११४० के क्गभग होना चाहिए । वह परमार राजा 
भोज के भाई उदयाद्ित्य का समकालीन था, जो वि० सं० १११5९ के आसपास 
गही पर बंठा था और जिसके समय के वि० सं० ११३७३ और ११४३४ के शिक्षा- 
लेख मित्त गए है| विग्नहराज तृतीय की सहायता पाकर उदियादित्य ने गुजर देश 
के सोलंकी राजा कर्ण को जीता था। कण के दातपत्र बि० सं० ११३१५ और 
११४८" के मिल्ल हें । विग्नहराज चतुथ ने वि० स० १५१० में 'हरकेलि नाटक! 
समाप्त किया था ओर बि० स० १२५० त# के उसके कई शिलालेख मिल्ल गए हैं । 


'बीसकदेव रालो! मे बीसलदेव के पूजज़ों की कोई बंशावली पही दी हे, 
जिससे यह निणुय नहीं होता कि वह उत्त चारों वीसलदेवों मे से क्सिसे संबंध 
रक्षता हैँ । 'बीसलदेव रासो, से कवि ने मुख्यतया दो घटनाओं का वर्शन किया 
है-एक तो बीसलदेव के राजा भोज की पुत्री से विवाह होने की और दूसरी उस 
(बीसलदेव) के उडीसा जाने की | जहाँ तक पहली घटना का संबध है, बीज रूप 
मे उसमे सत्य का अश अचश्य है, परंतु शेष कथा कल्पित ही प्रतीत होती है, जैसा 
हेम आगे चलकर बतलाएं गे । 

१ विग्नहराज दितीय वि स० १०३० शोर विग्नहराज चतुर्थ विण्स० १२१० में विधमान 
थे। इन दोनों के बीच १८० वर्षों में बारह पीढियाँ हुई । हिसाब करने से प्रत्येक राजा का श्रौसत 
राज्य-काल पढद्ह वर्ष आता है, जो हमन ऊपर साना है । 

२ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्मन, जि+ ६, पृ० ५४६ | 

३3 इ डियन एटिक्वेरी, जि०ण २०, पूृ० ८३ | 


४ यह लेख सालरापाटन म्यूजियम में मुरक्षित है। बगाल एशियाटिक मोसाइटी का जर्नल, 
जि० १०, एृ० २४१ | 

५ जर्नल आ्ाव दि बावे ब्राच श्राव रायबल एशियाटिक सोसाइटी, जि० २६, पृ० २४७ । 

8 एविग्लाफिया इ डिका, जिल्द १, पृ० ३१९७-१८ | 


१४५० ओमा निबन्ध संग्रह 

“'वीसलदेव रासों'में लिखा टै कि बीसलदेव की रानी राजमती परमार राजा 
भोज की पुत्री थी। परमार राजा भोज उदयादित्य का बड़ा भाई था और उस 
( भोज ) ने चोहान राजा वाक्पतिराज ( द्वितीय ) के छोटे भाई वीयराम को युद्ध 
मे सारा था, जिससे संभव है मालवा के परमारों और सोमर के चोहानो मे अन- 
बन हो गई हो । राजपूतो मे ऐसी अनबन पुत्री विवाहले से मिटती थी, जिसके 
अलेक उदाहरण उनके इतिहास मे मिलते है। प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के 
बीजोल्यां के शिलालेख में दी हुई चौह्दानो की बंशावल्ली में विग्रहराज ( ठृतीय , की 
रानी का नाम राजवेदी दिया है" । 'वीसलदेव रासो' की राजमती और यह राज- 
देवी नाम एक ही रानी के सूचक होने चाहिए | परमार राजा भोज के अंतिम 
समय उसके राज्य पर बड़ी आपत्ति आई ओर गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव 
( प्रथम ) तथा चेदि के राजा करण ने उस पर चढाई की | इस चढाई के समय ही 
उसकी मृत्यु हो गईं। उसके पीछे उसका पुत्र जयसिंह परमार राज्य का स्वामी 
हुआ, जिसके समय का वि० सं? १११२९ का एक दानपत्र ओर १११६१ का एक 
शिक्षालेख पाणाहेड़ा ( बाँसवाड़ा राज्य ) से मिला है। उसका उत्तराधिकारी 
उसका चाचा उदयादित्य हुआ, जिसने अपने राज्य छी स्थिति दृढ़ की | उसने 
चौहानों के साथ का अपना बैर मिटाने के लिये अपनी भतीजी ( भोज की पुत्री ) 
राजदेवी अथवा राज़मती का विवाह वीसल्देव तृतीय से किया हो, जिससे पीछे 
से गुजरातवाल्ो के साथ की लड़ाई में उसे उस ( वीसलदेव तृतीय ) की सहायता 
प्राप्त हुई द्वी । इससे तो यही अनुमान दृढ़ होता है कि 'बीसलदेव शसों? का नायक 
चोहान राजा वीसलदेव ठृतीय है, न कि चतुथ, जैसा प्रकाशित पुम्तक के सपादक 
न मान लिया है एवं कुछ अन्य विद्वान भी सानते है | 
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१ चामुडोध्वनिपेति रणक्वर  श्रीसिघटा दूसल- 

स्तदआाताथ ततीपि बोसलनूप श्रीराजदेविश्रिय ॥ १४ ॥| 

बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का अल, ज्ि० ५५, साग १ ( सन्‌ १८८६ ), १० ४१| 
२ एपिग्राफिया इ डिका; जिल्द ३, पृ० ४८ । 


दे राजपूताना म्यूजियम सजसेर की रिपोर्ट; ई० स० १६१६-१७, पूृ० २। 
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'वबीसलदेव रासो” का रचनाकाल वि० सं० १२१२ मानकर उसक्रे नायक 
को बीसलदेव चतुथ ओर उसके रचयिता नरपति नाल्ह को उसका समकालीन 
कबि मानना अमपूण कल्पना ही प्रतीत होती है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। 
“बीसलदेव रासो? का रचना-कात्न कार्मिकादि वि० सं० १२७२ ( चैत्रादि १२७३ ) 
होना चाहिए, न कि १२१२ और उसका नायक बीसलदेव तृतीय, न कि वीसलदेव 
चतुर्थ । नरपति को भोज की पुत्री से वीसल्नदेव का विवाह होने की बात ज्ञात 
थी | उसी के आधार पर उसने वक्त घटना से ज्गभग १५० से भी अधिक वर्षों 
बाद अपने काव्य की रचना की | यह विवाह कब हुआ, इसका ठीक ठीक पता 
उसे न था, पर वधू के भोज की पुत्री होने स उसने उसके समय में ही विवा5' होना 
लिख दिया । अपने काव्य को लोऋषिय और रोचक बनाने तथा नायक की मह- 
र्व-वुद्धि के निमित्त काव्य मे बव्ित अन्य घटनाओं मे उसने कल्पना का आश्रय 
लिया | विवाह के समय भोज का आल्लीसर, छुडाल, मडोवर, मौराष्ट्र, गुजरात, 
साँभर, टोड़ा, टोंक, चित्तोड़ आदि देश बीसलदेश को देना कोरी कवि कल्पना 
है| है। मैसलमेर, अजमेर, आनासागर आदि उक्त काव्य की रचना के समय 
अर्थात्‌ चेत्रादि बि० सं० १२७३ मे विद्यमान थे। कवि ने उनके नाम भी उससे 
समाविष्ट कर दिए। अनेक नामो की भरमार के ऐसे उदाहरण प्राचीन काव्यो में 
स्थल-स्थल्न पर मिलते है। उड़ासा जाने की कथा भी कल्पित ही ठहररती है, क्योकि 
चारो बीसलदेवो में से किसी के भी उडीसा विजय करने का प्रमाण नहीं मिलता । 
बीसलदेव का अपने भतीजे को अपना उत्तराधिहक्वारी नियत करने की घटना भी 
कल्पमा-मात्र ही है | 


कवि ने अपने काव्य मे सब जगह वतमानक्रालिक क्रिया का प्रयोग किया 
है, इसने भी कु विद्वानों का अनुमान 3 कि वह बीसलरदेव का समकालोन था; 
परंतु यह कोई जरूरी बात नहीं क्रि वतवान-क्रालिऊ क्रिया का प्रयोग करनेवाला 
कवि समकालीन ही हो। काव्य में वणित घटनाओ को सत्य &प देने के लिये 
बहुधा कवियो ने इस शैज्ञी का प्रयोग किया है। नरपति बीसलदेव का समकालीन 
नहीं, बल्कि, उससे १५० से भी अधिक वष पीछे हुआ था । 


अ्रेयुत नाहटाजी ने 'बीसल्लरेब रासो! की भाषा के विषय में सदेह प्रकट 
करते हुए उले सौलह॒बी-सत्रहवी शताबरई, की राजस्थानी भाषा माना है । यद्यपि 


१४५२ आोका सनिश्रन्ध संग्रह 


पीछे से मूल रासो में बहुत-कुछ हेर-फेर हुआ है, फिर उसमे प्राचीनता के चिह 
वर्तमान है, जिससे यह स्पष्ट है कि बहू बि० सं० १२००-१३०० के आसपास ही 
रचा गया होगा। नीचे हम उसी समय की भाषा के कुछ उदाहरण देते हैं, जिसके 
साथ 'बीसलदेव रासो' की भाषा का मिलान करने पर इस विषय मे संदेह को 
स्थान न रहेगा | 


(१) पुर्तें जाएं कबणु गुरु अबगुशु ऊषराु मुणण । 
जा बपष्पी की भुहडी चंपिज्जइ अबरेण ॥ 
(२) जैवड अंतरु रावण रामह तेवडु अंतर पद्टण गामहें । 
(३) जा मत्ति पच्छुइ संपज्जइ सा भत्ति पहिली होइ ॥ 
मुज भणह मुणालतह विघन न वेढढ कोइ ॥ 
(४) ज्ञह यह रावरशु जाइयउ वहमुद् इक्कु सरीरु । 
जणरशि विषंभी चिततवद कवरु पियावर खीरू ॥ 
(४) राणा सख्बे वाशिया जैसलु बडुइ सेठि । 
काहूँ बशिजडु मांडीयड अम्मीणा गढ़ हेठि ॥ 
(६) बाली तो वढवाण वीसारता ने बीसरइ । 
सोना समा पराण भीगावद पह भोगचइ || 
(७) नवजत्न भरीया मग्गढ़ा गयरि घड़ककई मेहु ॥ 
इत्थंतरि जरि आविसिइ तऊ जाणीसिद नेहु | 


इनसे से सं० १ ओर २ के उदाहरण शअनेक विषयो के प्रकांड विद्वान प्रसिद्ध 
हेमचंद्राचार्य-रचित अपश्रंश साषा के व्याकरण से लिए गए हैं, जो बि० सं० १२०० 
के आसपास बना था ओर सं० ३, ४, ५, ६ और ७ के उदाहरण 'प्रच॑धर्वितामणि! 
से है, जो जैन आचाय मेरु-तुग मे वि० सं० १३६१ में बढवात में बनाई थी | इन 
पुस्तकों में ये उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, अतएव निश्चित है. कि ये इनके 
निर्मांणकाल से पूवे की रचनाओ से लिए गए हैं । 


भाषा का प्रयोग कवि की रुचि पर निर्भर है। जैनों के धसंग्रथ (सूत्र ) 
प्रकृत ( अद्धमागधी ) भाषा में होने के कारण जैन लेखक अपने भाषा-काव्यों 
में प्राकृत शब्शे की भरमार करते रहे है, जिससे उनकी भाषा दुरूद् हो गई है। 
चारणश, भाट आदि प्राकृत से अधिक परिचित न होने के कारण अपनी रचनाएं 
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प्रचलित भाषा में करते थे, जिससे इन दोनो प्रकार के लेखकों की पुस्तकों की 
भाषा मे अंतर होना स्वाभाविक ही है। भाषा की कसोंटी सदियाँ नहीं है | एक 
ही समय मे कोई सरल भाषा में अपनी रचना करता है, तो काइई कठिन भाषा का 
प्रयोग करता है । 

बीमलदेबरासो' के कत्तो ने उसक्री रचता का समय आरंभ मे दिया है, 
इससे श्रीयुत नाहटाजी ने यह अनुभान किया है कि उसने सुपत्लसानों प्रथा का 
अनुसरण किया है; क्योंकि उनके मतानुसार यह प्रथा मुसलमानों के समय से 
ही प्रारंस हुईं ओर उसके पहले कबि अथवा लेखक ग्रथ-रचना का समय अंत में 
दिया करते थे; परंतु यह केवल अनुमान ही है। रचना का समय प्रथ के किसी 
अंश मे देने की पहले कोई प्रथा हो, ऐसा पाया नहीं जाता | यह तो रचयिता की 
रुचि का प्रश्न था। जहाँ पहले के अनेक ग्रथों मे रचना करा समय अत मे मिलता 
है, बहाँ कई में प्रारम्भ में भी पाया ज्ञाता है और कितमे ही ग्रथो में तो रचना का 
सप्य ही नहीं दिया है। जैन कवि मानरचित 'राजविज्ञास! नाम्रक प्रंथ मे भी 
उसकी रचना का समय आरभ मे ही स्तुतियों के बाद दिया हैं, पर इससे यह 
कहना अनुचित है कि उसने मुसलमाती प्रथा का अनुसरण किया था। ऐसे उदा- 
हरण ओर भी मिलन सकते है । 

इत सब बःतो पर विचार करने से हमारा मत तो यही है कि 'बीसलदेव 
रासो! मूज़ रूप मे कार्तिकादिं वि० स० १२७२ ( चेत्रादि १२७३) की ही रचना 
होनी चाहिये ओर उसका आधार वीसलदेव तृतीय के साथ भोज की पुत्री राजदेवी 
अथवा राजमती के विवाह की घटना हैं। नरपति न तो इतिहासज्ञ था और न 
कोई बडा कवि ही । उसने अपनी रचना लोक-रंज्ननाथ बनाई थी। इसलिये उसमे 


ऐतिहदासिकता और काव्य के गुणों की तत्लाश करना तथा उनके आधार पर 
उसके बारे मे कोई भत स्थिर करना असंगत है | 


ना० प्र० प०(त्र० न०काशी, भाग १, वि० सं० १६६७, ई० स० १६४०-४१ । 
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सम्पादकीय टिप्पण 


विग्नहराज प्रथम का समय वि० सं० ८८० के लगभग मानना उपयुक्त 
प्रतीत नही होता; क्योकि इस संबत्‌ के लगभ्नग गोविंदराज प्रथम ( गूबक ), जो 
प्रतिह।र राजा नागमट्ठ द्वितीय का समकात्लीन था, शासन कर रहा था और वह 
विग्रहराज प्रथम से चार पीढ़ी पीछे हुआ था । 


५ कृति जयमल रचित गोरा बादल की बात 


सुलतान अल्लाउद्दीन खिलजी की चित्तोड पर चढाई के समय काम आनेवाले 
वीर गोरा बादल की कथा राजपूताने आदि में घर-घर प्रसिद्ध है । प्रत्येक जगह 
उर् वीरों की वीर-गाथा बड़े ही प्रेम से सुनी जाती है। गत मितम्बर मास मे 
मेरा दौरा बीकानेर राज्य के इतिहास-प्रसिद्ध भटनेर ( हनुमानगढ़ ) नामक दुगे 
के अवलोकनाथ हुआ | उस समय बीकानेर में पुरानी राजस्थानी एवं हिंदी भाषा 
के परम प्रेमी ठाकुर रामर्सिहुजी एम० ए० ( डाइरेक्टर ऑफ पढितक इसट्रक्शन; 
बीकानेर स्टेट ) ओर स्वामी नरोत्तमदास एम० ए० ८ प्रोफेसर ऑफ हिंदी तथा 
संस्कृत, डू गर कॉलेज, बीकानेर ) से मिलना हुआ | मुझे यह बात जानकर बढ़ा 
हथ हुआ कि ये दोनो विद्वान्‌ अप्जकल ढोत्ा-मारू की प्राचीन कथा का संपादन 
कर रहे है ओर 'गोरा बादल की बात! लाम पद्मात्मक पुस्तक का भी संपादन करने- 
वाले हैं। उन्होंने मुकझो उपयु क्त दोनो पुस्तके दिखलाई', जिनको मेने इस प्रवास मे 
पढ़ा | पाठकों के अवलोऋनाथ आज में “गोरा बादत् की बात! नामक पुस्तक का 
आशय यहाँ पर प्रकट कर ऐतिहािक इृष्टि से उस पर कुछ विवेचना करता हूं। 

प्रारभ मे यह बतला देला आवश्यक है क्ति उक्त काव्य का कथानक मलिक 
मुहम्मद जायसी के पद्मावत से मिज्षता जुलता है, तो भी कई स्थल्ो मे उससे मिन्‍नता 
भी हैं| संभव है कि जटमत्न ने, जो इल भंथ का रचयबिता है, जायसी के ग्रथ 'पद्मा- 
वत' को देखा हो अथवा सुना हो; क्योंकि बह उल्की रचनासे ८३ वर्ष पूर्व बन 
चुका था| जटमत्न न इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रज्नपेन ( रक्नसिह ) और उसकी 
राती के संबंध की कथा लिखते हुए गोरा वादल्न के युद्ध का विशेष रूप से बणव 
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जे पे हर 


विशद्‌ वशुन नहीं मिलता । उसकी ऋथा का सारांश निम्नलिखित है -- 


ज॑बूढ्ीप के अतरगत भरतखंड मे चित्तौड़गढ़ नाम का एक बद्य नगर है, जहाँ 
का राजा रज्नसेन शूर-बीरो का प्रेमी था ओर उसकी सेवा मे बहुत से राजपूत रहते 
थे। यह चौहान राजा चतुर ओर दानो था, जिससे उसके यहाँ दूर-दूर से याचक 
लोग आया करते थे | एक दिन उक्त राजा के पास याचक ( भाट ) आए और 
उन्होंने उसकी प्रशंसा के विरुद सुताए | तब राजा ने पूछा कि तुम कहाँ स आए 
हो | उन्होंने उत्तर दिया तुम्हारी कीति सुनकर हम मिहल्द्वीप से आए है। राजा ने 
उन्तका सम्मान कर पूछा कि सिहलद्रीप कैसा है। वहाँ क्या-क्या बह्तु पेदा होती 
है? उन याचक भाटी ने कहा कि समुद्र के पार बह अद्भुत तगर है, जहाँ ऐरावत 


कर 


हाथी और पद्मिनी स्त्रियाँ होती हे । 


राजा के पद्मिनी के गुण पूछने पर भाटो ने स्त्रियों मे चित्रिणी, हस्तिनी, 
शहिनी और पद्मिनी चार जाति होता कह, पद्चिनी के लक्षण, रूप, २ग का वर्णन 
किया, जिससे राजा पद्मिनी पर आसक्त हो गया। इतने में एक दिन बहाँ एक 
योगी आया और उसने राजद्वार पर धूनी लगा दी। राजा ने उसे बडा सिद्ध देख 
भक्तिपूवेक उसकी पूजा की, जिससे योगी ने राजा को मतोबाछित वर माँगने को 
कहा | इस पर उसने कहा कि मेरा पिवाह पद्चिनी म्त्री के साथ करा दीजिए । 
फिर थोगी ने राजा को कहा कि सिंहलद्वीप मे पद्मावती ( पद्चिनी ) है, वहाँ यदि 
तुमको चलना है तो राज-पाट तजकर चलो | राज़ा ने उसकी बात स्वीकार कर 
त्ली | तदनंतर योगी ने मग-चर्म पर बेठ कर सन्त्र पढा, जिसके प्रभाव से रत्नसेन 
तथा वह योगी उडकर सिहलद्वोप पहुँचे । योगी ने राजा की कहा कि तुम साधु 
का भेष कर लो और भिक्षा माँगने ज्ञाओ + फिर राजा साधु का भेष बता कर 
राजद्वार पर गया और राजकन्या पद्मावती को देख मूज्छित हो गया | राजकन्या 
ने अपनी दासी के द्वारा मूच्छित राजा पर पानी छिडकव या और बत्तीस लक्षछो 
से युक्त उसका अनुपम रूप देख मोतियों को तोडकर मोतियों से उसे भिक्षा 
कराई | फिर वह सिद्ध योगी राजा के महल्नो मे गया और उसने राजा से क्द्ठा 
कि तुम्हारों पुत्री पद्मिती विवाह योग्य हुई है; इसलिये में उसके लिये वर लाया 
हूँ। रत्नमेन उसका लाम है और वह चित्तोडगढ का स्वासी है. उलके साथ 
पद्मावनी का विबाह कर दो | योगी के वचल सुनकर राजा ने पद्मावती का विवाह 
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रत्नसेन के साथ कर दिया ओर दहेज मे बहुत से रत्त, सुबर्ण, मोती तथा वच् 
आदि दिए | फिर रत्नसेन ने पद्मावती सहित चित्तोंड जाने के लिये सिहलद्वीप 
के राजा से सीख साँगी। उसने राघवचेतत नासक ब्राह्मण को भी साथ देकर 
रत्नसेन तथा पद्मावती को विदा किया । रवलमेन, उलद्मवती, योगा और राघब 
चेतन उडनखटोले ( विमान ) मे बेठकर चित्तोड पहुंचे । राजा अन्य सब रातियों 
को छोडकर पद्मावती पर ऐसा मोहित हो गया कि वह उसका देखे बिना जल्न भी 
नहीं पीता था । एक दिन बह हो घडी रात्रि रहें, शिक्रार को चत्मा। उस समय 
राघवचेतन को उसने अपने साथ लिया | शिकार के समय जगल मे राजा को 
प्यास लगी | पर उसऊा यह नियम था कि पद्ठा।वती को देखे बिता बढ़ जल नहीं 
पीता था, इसलिये राघयचेतन ने एक पुतत्ती बनाई नो सब्र भॉति से पद्मावती 
के तुल्य थी; यहाँ तक कि पद्मावती के जंघा पर का तिल भी पुतल्ली की जघा पर 
विद्यमान था | उस तिल को देखेरर राजा को राघत के विपयव में संदेह उत्पस्त 
हुआ। निदान उसने चितोड कोट आते पर उसको वहाँ से निकराज्न दिया। 
तब बह साधु का सप घारण कर दिल्ली पहुंचा, जढों अल्लावदा ( अलाउद्दीन ) 
बादशाह राज्य करता था। एक दिन बादशाह शिकार खेजन को चला, उस समय 
राघबचेतन ने अपना वाद्य वजाया, जिसकी ध्चनि सुन वन के सब जानवर उसके 
पास चले गए और शाह को कोई जानवर नहीं सिज्ञा। अल्लाउद्दीन भी उच्त बाद्य 
की ध्वनि सुन वहाँ पहुंचा और बड़ाँ का चरित्र देख उसे आश्चर्य हुआ | फिर वह 
घोड़े से उतरकर राघव के पास गया ओर उसके राग से प्रसन्‍त हो गया। उसने 
उसको अपने यहाँ चलने को कहा। पहले तो राधघबचेतन ने जाना स्वीकार न 
क्रिया, परतु अत मे बादशाह का आग्रह देख्ख वह उसके साथ हो गया। उसकी 
गानविद्या की निपुणाता से बादशाह का प्रतिदिन उस पर स्नेह बढने लगा | 


एक दिन बादशाह के पास काइ व्यक्ति खरगोश लाया । उसके कोमल अंग 
पर हाथ फेरते हुए बादशाह न राघत्र से पूछा कि इलसले भी कोमल कोई वस्तु है! 
उसने उत्तर दिया कि इससे हजार गुनी कोमज़ पद्चिती है । शाहा ने उससे पूछा 
कि स्त्रियों कितनी जाति की होती है । राघव ने रित्रिओं की चार जञातियो के ताम 
चित्रिणी, हम्तिनी, शखिनी और पद्मिनी बतलाए, ओर उनके लक्षणों का बणंन 
करते हुए सबसे पहले पद्चिनी जाति की स्त्री छवी यदावे के साथ ण्शपा की, जैमे कि 
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उसके शरीर के पसीने से कर्तूरी की सी वास फेलना, मुख से कमल की 
सी सुगंध का निकत्नना और भोरो का उसके चारो ओर सँडराना आदि । तत्पश्चात्‌ 
चित्रिणी, हस्तिनी ओर शंखिनी जाति की स्त्रियो का वर्णन करते हुए शंखिनी की 
बुराइयाँ बतलाने मे उसने कप्तर नहीं रखी । फिर शश, स्ग, वृषभ और तुरंग 
जाति के पुरुषों के लक्षण बताते हुए शश जाति का पुरुष पद्मिनी के, मृग जाति 
चित्रिणी के, वृषभ जाति का हस्तिनी के और तुरंग जाति का पुरुष शखिनी के 
लिये उपयुक्त बतलाया । बादशाह ने राघव की बात पुन ऋर कहां कि हमारे अंत- 
पुर मे दो हजार स्त्रियाँ है। उनको महत्व मे जाकर देखों। उसने उनको प्रत्यक्ष 
देखना अस्वीकार कर तेल के कुड मे उन सु द्रियो के प्रतिविम्द देखऋर कहा कि 
इनमे चित्रिणी, हस्तिनी और शंखिनी जाति ही स्त्रियाँ तो बहुत है, पर पद्चिनी 
जाति की एक भी नही है । इस पर सुल्तान ने कहा कि जहाँ कही हो वहाँ ले 
जञाकर मुझे पद्चिनी जाति की म्त्री शीघ्र दिखलाओ । उसके लिये जो मांगों वह में 
तुस्दे दूँ गा। उसने कहा कि पद्चिनी समुद्र के परे सिहलद्वीप में रहती है। समुद्र 
को देखकर कायरों के दृदय कपित होते है! राघव का यह ज्थन सुनकर सुलतान 
ने पद्मिनी के लिये प्रस्थान कर समुद्र करे किनारे पड़ाव डालना और पद्चिनी को देखते 
के लिये हठ किया | तब राघव ने सुल्तान से कहा कि पद्मिती समीप मे तो रह्न- 
सेन चहुबान के पास है। यह सुनकर शाह ने बडो भारी सेना के साथ रत्नसेन 
पर चढ़ाई कर दी और दह चित्तोड़ के समीप आ ठहरा। वह १२ वर्ष तक किले 
को घेरे रदा, परंतु रत्तलसेन ने उसकी एक न मानी | तब उस ( सुल्तान ) ने राघंव 
से पूछा कि अब कया करें। चित्तोड़गढ़ बड़ा बाँका है, वह बलपूर्बेंक नहीं लिया 
जा सकता । राघव ने सुलतान से कहा कि अब तो कपट करता चाहिए; डेरे उठा- 
कर खौटने का बहाता करना चाहिए, जिससे राजा को विश्वास हो जाय । फिर 
सुशतान ने अपने खबास को भेजकर रक्लमेत से कठलाया कि “में तो अब 
ल्लौटता हूँ । मुझे एक प्रहर के लिये ही चित्तोड़ का किला दिखला दो और भेरे इस 
वचन को मालो तो में तुम्हे लातहजारी ( मंसबदार ) बना दूँ; पश्चिनी को बहिन 
और तुम्हे भाई बनाऊं तथा बहुत से नए इलाके भी तुम्हे दू ।” 


राजा ने जब देखा कि सुल्तान ढेरे उठा रहा है, तब उसको गढ़ पर 
बुलाया । वह ( बादशाह ) अपने साथ दस-बीस बहादुरों को लेकर कपट-पूवक वहाँ 
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भाई हो गए हो, सुमे पद्चिनी दिखलाओ ताकि मैं घर लौट जाऊं। रज्लसेन चहुवान 
ने पद्मिनी को कहा कि सुलतान ने तुमको बहिन बनाया है सो तुम उसको अपना 
मुंह दिखला दो। इस पर उसने अपनी एक अत्यत सुदरी दासी को 
अपने वस्त्राभरण पदह्चिना कर बादशाह के पास भेजा, जिसे देखकर वह 
मूच्छित द्ोकर गिर पड़ा । राघव ने शाह से कहा किहे सुल्तान यह 
पश्मचिनी नहीं है, ऐसा कहकर उसने प्रश्मिनी के रूप, गंध आदि की प्रशंसा की। 
इस पर शाह ने राज्ञा का हाथ पकड़कर कहा कि तुमने मुझ से कपट कर अन्य 
स्‍त्री दिखलाई है। पद्चिनी से कहो कि बह मुझे अपना मुँ ह दिखलाबे । तब पद्षिती 


ने खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाला, जिसे देखते ही शाह ने गिरते-गिरते एक 
सतभ को पकड लिया | फिर उसने कहा-भाई सरह्लसेन क्षण भर के लिये आप 


मेरे ढेरे पर चलो, ताकि में भी आपका सम्मान करू ! सुज़तान वहाँ से लौटकर 
रक्लसेत के साथ पहले दरवाज़े पर पहुंचा, उस समय उस (सुक्षतात ) ने उसको 
लाख रुपए दिए। दूसरे दरवाज़े पर पहुंचने पर उसने उसको दस क्िले देकर 
लालच भे डाज्ञा | फिर इस प्रकार वह राजा को लुभाकर उसे किल्ले से 
बाहर ले गया और उसे कपटपूबक पकड़ लिया, जिससे गढ़ मे आतंक छा गय। | 
बादशाह राजा को नित्य पिटवाता, चाबुक लगवाता ओर कहता कि 
पश्चिनी को देने पर ही तुमे आराम मिलेगा | चित्तौड के निवासियों को 
दिखलाने के लिये राजा को दुग के सामने ज्ञाकर ज्ञटकवाता, जिससे वहाँ 
क्रे निवासी दुखी हो गए | अंत में मार खाते हुए राजा ने कायर 
होकर पद्मावती देना स्वोकार किया और रात्ती को लेने के लिये खबास 
भेजकर कहलाया कि मेरे जीवन की आशा करती हो तो एक क्षण भी विल्लंब मत 
करो ! रानी ने राजा से कहलाया कि प्राण चले जाय तो भी अपनी स्त्री दूसरे 
को नहीं देनी चाहिए। मृत्यु से कोई नही बच सकता, इसलिये प्राण देकर संसार 
मे यश लेना चाहिए, मुझको देने मे आप कलंकित न्‍होगे और मेरा सतीत्व नष्ट 
होगा । फिर रानी पद्मावती पान का बीड़ा लेकर बरादज़ के पास गई ओर कहा 
कि अब मेरी रक्षा करनेवाला कोई नहीं दीखता, केवल तुमे ही आशा है। 
उसने उसको, कद्दा कि आप गोरा के पास जायें, से बीडा सिर पर चढ़ाता हूँ, 
निश्चित रहे। फिर बह तुरन्त ही गोरा के पास गई और पति को विपत्ति से 
छुड़ाने के विचार से कहा कि मन्त्रियों ने मुझे बादशाह के पास जाने की सलाह 
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दी है। इस स्थिति मे जैसा तुम्हारी समझ में आवबे बेसा करो, जिससे राजा 
छूटे | गोरा ने बीडा उठाकर कहा कि अब आप घर जाय | फिर गोरा और 
बादल परस्पर विचार करने लगे कि बादशाह की अपार सेना से किस प्रकार युद्ध 
किया जाय । बादल ने कद्दा कि पाँच सो डोलियो में दोदो योद्धा बैठे और चार- 
चार योद्धा प्रत्यक डोली को उठाबे। उन (डोलियों ) के भीतर सब भाँति कें 
शस्त्र रख सिंगारे हुए कोतल घोड़े आगे कर उनको बादशाह के पास ले जा कहे 
कि हम पद्मिनी को लाए हैं, पर कोई तुके उसको देखने के लिये आने की इच्छा 
न करे | अनंतर थोद्धा ज्ञोग डोलियों को छोड़ शम्त्र धारण करें, रण मे पीठ न 
दिख्लाकर रांजा के बन्धन काटे और शाह का सिर उडावे | बादल के इस कथन 
को सभी ने स्वीकार किया। डोलियों सुसज्जित हो जाने पर मखमल आदि के 
कीमती पर्दे उन पर लगाए गए, फिर उनसे सशस्त्र वीरो को बिठला राजपूत बीर 
ही उन्हें अपने कंधों पर उठा कर ले चलत्ने । एक वकील को बादशाह के पास भेज 
कर कहलाया कि रत्नतेन आज्ञ तुम्हे पद्चिनी सोपता है। सुल्तान यह बात सुन 
बडा ही प्रसन्‍न हुआ, उसने बादल को कद्दत्लाया कि पद्मिनी शीघ्र ही लाई जाय । 
सुलतान के ये बचन सुनकर बादल डोलियो के समीप आया और अपने बीरो को 
कहने ज्लगा कि ज्योददी में कहूँ. त्योडी भाला हाथ मे लेकर श॒त्र॒ुओ पर टहूढ पड़ना । 
भाक्षा टूट जाने पर गुरज और गुरज के टूट जाने पर कटार का बार करना | 


जब अल्पवयरक बादल लडने को चला तो उसकी माता ने आकर कहा 
कि है पुत्र | तूने यह क्‍या किया। तू ही मेरा जीवन है, तेरे बिना ससार भेरे 
लिये अंधकार है और सब कुछ सूता तथा नीरस है। तेरे बिना मुझको नहीं 
सूमता । मेरे गात्र टूटते है, छाती फटती है, जहाँ कठोर तीर बरसते हैं बहाँ तू 
आगे बढ़कर शाह को सेना से कैते लड़ेगा ? बादल ने अपनी साता को कहा- 
“हे प्लाता | तू मुझे बालक क्‍यों कहती है? बादशाह के सिर पर तल्नवार का 
प्रहार कहाँ तो मुके शाबाश कहना | सिंह, बाज-पक्षी और बीर पुरुष कभी छोटे 
नहीं कहलाते ! मेरी प्रतिज्ञा है कि में आगे बढ़कर खूब युद्ध करू गा। स्वासी के 
लिये अनेक योद्धाओं को मारूँ गा, दाथियों को गिराकर, बख्तरों को तोड, तत्लवार 
चल्लाता हुआ बादशाह को मारूँगा । यदि सर गया तो जगत्‌ मे मेरा यश होगा 
ओर युद्धस्थल्ष से मुंह मोड़फर में तुके कभो न लज्नाऊँगा।” बादल की माता 
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उसकी प्रतिज्ञा की प्रशंसा कर तेरी जय हो' यह आशीष देती हुईं लौट गई। 
फिर उस (माता) ने बादल की स्त्री के पास जाकर कहा कि तेरा पति मेरे समकाए 
तो समझता नहीं, अब तू जाकर उसको रोक । उसकी नबोढ़ा स्त्री ने उससे 
कहा कि है पति ! अभी तो आपने शय्या का सुख भी नहीं भोगा। जहाँ साँगो के 
प्र्दार होते है, निरंतर तोपो से गोले चलते है और सिर टूट-टूटकर घड़ों 
पर गिरते है, ऐसे युद्ध मे आपको नहीं जाना चाहिए। बादल्ल ने उत्तर दिया 
कि यदि युद्ध मे मृत्यु हुईं तो श्रेष्ठ कहलावेगे और जीते रहे तो राज्य का सुख 
भोगेंगे | हे स्त्री ! दोनों प्रकार से लाभ ही है | यदि सुमेरु पहाड चल्लायमान हो, 
समुद्र मयादा छोड़ दे, अज्ुत का बाण निष्फल्न जाय, विधाता के लेख पट 
जाये, तभी होनहार टज्ष सकती है | मे रण से कभी विमुख न होऊँ। फिर उसने 
अपना जूडा ( सस्तक के वाल्न । काटकर अपसा स्त्री वो इस अशपिप्राय से दिया 
कि उसके युद्ध मे काम आने पर वह इस जूड़ के साथ सतो हो जाय । 


गढ़ से डोलियाँ नीचे लाई गई | उन पर सुगधित अरगज्ञा छिड़का हुआ 
था, जिससे चारों ओर भोरे मेंडराते थ । असल्नी भेप बादशाह को मालूम नही 
हुआ | गोरा ओर बादल दोनों घोड़े पर सवार हुए। बादशाह के पास पहुंच 
उन्होने सत्लाम किया और अज की कि पद्मिनी क आने की खबर सुनकर आपके 
अमीर उसको देखने को इच्छा से दोडने लगे हैं, जो आपके एवं हमारे लिये ल्ज्जा 
की बात है । इस पर बादशाह ने आज्ञा दी कि कोइ उठकर पश्मचिनी को देखने की 
चेष्ठा करेगा तो वह सारा जायगा | तदनंतर उन्होंने शाह से कहा कि रज्नसन को 
हुक्म हो जाय कि वह पद्चिनी से मिल्लकर उसे आपके सुपुदं कर दे। सुल्तान ने 
इस बात को स्वीकार कर लिया । 


फिर रत्नसन जहाँ पर केंद्र था, वहाँ जाकर बादल ने अपने मस्तक को 
उसके चरणो पर रख दिया। उस पर राज़ा ने क्रोधित हो उससे कहा कि तूने 
बुरा काम किया कि पद्मावती को ले आया | इस पर बादल ने कहा कि पद्मावती 
को यहाँ नही लाये हैं । डोलियों को भीतर ले ज्ञाकर लुद्दार से राजा की बेडियाँ 
कटवाइई' । तबल्न के बजते ही सुभट डोलियो से निकल आए । रण-वाय् बजने 
लगे | जिससे शुर बीरो का चित्त उत्साहित होने लगा। शाही सेना में कोल्लाहल 
सच गया | बात और की ओर हो गई । पद्मिती अपनी हूँ ठोर रह गई और युद्ध 
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के लिये राजपूत आ डटे। अफीम का सेवन किए हुए तीन सहसर्र ऋत्रिय वीर 
मरने-मा रने को उद्यत हो गए। बादशाह भी अपनी सेना को सड्जित कर हाथी 
पर सवार हो गया | युद्ध आरंभ हुआ। गोरा और बादल वीरता दिखलाकर शत्रुओं 
के सिर उड़ाने लगे। तलवार, तर, भाले आदि शास्त्रों की वर्षा होने लगी और 
एक शाही अमीर के हाथ से गोरा मारा गया। बादल ने बहुत से शत्रुओं का 
संहार किया और राजा को वधन से मुक्त कर घोड़े पर बिठल्ा चित्तौड को भेज 
दिया । लोहू की नदियाँ बहने लगी, दोनो ओर के अनेक बीर सारे गए, अन्त से 
बादल विजयी होकर लौटा । पश्चिनी ने आकर बादल्न की आरती की और मोतियो 
का थाल भरकर उसके मस्तक पर वारा। उन्त ( पद्मिती ) ने उसको चिरजीब 
होने की आशीष दी | बह गोरा बादल की वीरता की प्रशसा करने लगी | बादल 
की स्री उसको बधाई देकर शाह के हाथी के दाँतो पर घोड़े के पॉव टिकाने तथा 
शाह पर तलबार चलाने को प्रशना कर उसके उत्साह को बढाने लगी। बादल 
की चाची ( गोरा की ञ्ली ) बादल से आकर पूछने लगी कि मेरा पति युद्ध मे 
लडता हुआ सारा गया, या भागता हुआ ? उसके उत्तर में बादल के मुख से गोरा 
की घीरता का वर्णन सुन गोरा की स्री अपने पति की पगड़ी के साथ सती हो गई | 


उपयु क्त अवतरण से पाठकों को इस कथा का सारांश ज्ञात होगा | जायसी 
ओर जटमल्न के लेखो मे जो अंतर है, उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए ज्ञाते है -- 


मलिक मुहम्मद हीरासन तोते के द्वारा पद्मिनी का रूप सुनकर उस पर 
मोहित होना बतल्ाता है ओर जटमत्न भाटो द्वारा पद्मिनी का परिचय कराता है | 


जायसी कहता है कि पद्चिनी पर आसक्त बता हुआ राजा, योगी बनकर 
सिंहल को चला, अनेक राजकुमार भी चेले होकर उसके साथ हो गए ओर तोते 
को भी अपने साथ ले लिया | विविध सरूट सहदता हुआ प्रेम-मुग्ध राजा सिंहल् मे 
पहुंचा । इस विषय मे जटमल का यह कथन है कि योगी ने म्गचर्म पर बेठकर 
मन्त्र पढ़ा, जिसके प्रभाव से रन्नपेन तथा योगी सिंहल मे पहुंचे | 


जायसी तोते के द्वारा पश्चिनी का रन्नसेन से परिचय होता ओर बसत पचमी 
के दिन विश्वेश्वर के संदिर में रन्नसेन तथा पश्चिनी के परस्पर साक्षात्‌ होने पर 
उसका मोहित हो जाना ओर अनेर प्रद्धार से आपत्तियाँ उठाने के बाद शिव की 
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आज्ञा से सिंहल्ष के राजा का रज्नलसेन के साथ पद्चिनों के विबाह हीने का वणन 
ऋरता है; नो जटमल कह्दता है कि जब रज्नसेन सिंडल् में पहुच गया, तब उस 
थोगी ने वहाँ के रा. को रत्नसेन का परिचय देकर पद्चिनी के लिये उसे योग्य बर 
बतलाया, जिससे सिंहल के राजा ने उसका विवाह उसके साथ कर दिया | 


जायसी बतल्ाता है कि रह्लसेन सिंहल मे कुछ काल तक रह गया। इस 
बीच मे उसकी पहले की रानी नागसत्ती ने विरह के दुःख से दुःखित होकर एक 
पक्षी के द्वारा उसके पास संदेश पहुंचाया, तब रक्षसिंह को चित्तोड का स्मरण 
हुआ, फिर वहाँ से विदा हो कर अपनी नई रानी ( पद्चिनी ) सहित चला । मार्ग 
में समुद्र के भयंकर तुफान आदि आपत्तियाँ उठाता हुआ बड़ी कठिनत्ता से अपनी 
राजघानी को लौटा; तो जटमल का कहना है कि राजा, पद्मावती और योगी आंदि 
उड़नखटोल ( विमान ) मे बेठकर चित्तोड़ को पहु चे | 


जायसी राधवचेतन नामक ब्राह्मण का ! जो जादू-टोने मे निपुण था) 
राजा के पास आ रहना ओर जादूगरी का भेद खुल जाने पर उसका राजा द्वारा 
वहाँ से निकाला जाना तथा उसका अलाउद्दीन के पास जाकर पद्चिनी के सोदय्य 
की प्रशंसा करना बतलाता है ओर जटमल राघवचेतन का राजा के साथ. सिंहल 
से उडनखटोले मे बेठ चित्तोड़ आने का उल्लेख कर कहता है कि राज्ञा पद्धिनी पर 
इतना अधिक आसक्त हो गया कि उसको देखे बिना जज्न तक नहीं पीता था। 
एक दिन वह शिकार को गया, जहाँ प्यास से व्याकुल हो गया; जिस पर राघव 
ने ठीक पद्चिनी के सहश पुतली बनाइ, यहाँ तक कि पद्मिनी की जंघा पर का तिल 
भी विद्यमान था। उस तिल को देखकर राजा को उस पर संदेह हुआ और उसको 
उससे अपने यहाँ से निकाल दिया । 


जायमी ने राघवचेतन के दिल्‍ली जाने ओर पद्चिन्ती फे रूप की बादशाह 
से प्रशंसा करने पर बादशाह के उस पर आसक्त होने ओर रत्नसिंह के पास दूत 
भेज पद्मिनी दे देने के लिये कहल्लाने तथा उसके इनकार करने पर चित्तौड़ पर चढ़ाई 
करने का उल्जेख किया है। जटमल ने राघवचेतत का साधु बनऊझर दिल्ली जाना, 
उसकी गान-विद्या से अज्ाउद्दीत का उससे प्रसन्न होना, एवं पद्मिनी आदि चारों 
जाति की स्त्रियों का वर्णत करने पर बादशाह का पद्मिनी जाति की स्त्री पर आसक्त 
होना ओर पद्चिनी ऊे शिय्रे चित्तोद पर बढ़ आता बतलायां है | 
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जायसी का कथन है कि आठ ब्ष तक चित्तोड़ को घेरे रहने पर मी सुल्ल- 
तान उसको फतह नहीं कर सका | ऐसे मे दिल्ली पर शत्र की पश्चिम की ओर से 
चढ़ाई होने की खबर पाकर उसने कपट-कोशल्ल से राजा को कहलाया कि हस 
आपसे मेल्न कर क्ौटना चाहते है, पद्मचिनी को नहीं माँगते | इस पर विश्वास कर 
राजा ने उसको चित्तोड़ के दुग मे बुलबाकर आतिथ्य किया । वहाँ पर शतरंज 
खेलते समय अपने सामने रखे हुए एक दर्पण मे पद्चिनी का प्रतिविध देखकर 
उसकी दशा ओर की और दो गई । दूसरे दिन राजा के प्रति अत्यंत स्नेह' दिखला 
कर उसके वहों से बिदा होते समय राजा भी उसको पहुँचाने चल्ला । प्रत्येक द्वार 
पर वह राजा को भेट देता गया और सातवे दरवाज़े से बाहर मिकलते ही. गुप्त 
रीति से तेयार रखी हुई सेना के द्वारा उसे पकड़वा लिया | फिर उसकों बन्दी कर 
ढिल्‍्ली ले गया, जहाँ पर वह राजा से कह्दता कि पद्मिनी के देने पर ही तुम केद 
से मुक्त हो सकोगे। इस विषय मे जटमल्न कहता है कि १२ वर्ष तक खड्ले पर भी 
सुल्तान क़िज्ञेको फतह नहीं कर सका, तब उसने दिल्ली जाने के बहाने से डेरे 
उठाना शुरु कर दिया ओर रत्नसेन से कहल्ाया कि मै तो अब लौटता हैँ, मुमे 
एक प्रहर के लिये ही चित्तोड़ का क्रिज्ञा दिखला दो और मेरे इस बचन को मानो 
तो मै तुम्हे सात हजारी मंनसबदार बना दूँ, पद्चिनी को बहिन और तुम्हें भाई 
बनाऊँ तथा बहुत से नए इलाक भी तुम्हे दूं । सुल्तान के इस प्रस्ताव को राजा 
ने स्वीकार किया ओर बादशाह को अपना मिहमान बना किले में बुलाया । वहाँ 
उसले पद्चिनी को देखना चाहा। फिर खिंडकी के बाहर निकल्ला हुआ पद्चिनी का 
मुख देखते ही उसकी पापमय वासना बढ़ गई | उसने राजा को लोभ में डाल 
अपना मिहसान बनाने की इच्छा प्रकट कर उसको अपने साथ लिया । प्रत्येक 
दरवाजे पर पार्रितोषिक आदि देकर राजा का सन बढाता गया और किले के 
अंतिम दरवाजे से बाहर जाते ही उसने राजा को पकड़वा लिया | 


जायसी लिखता है कि कुभलनेर के राजा ने पद्चिनी को लुभाकर ले आले 


# ७ 


के लिये ए% बृद्धा दूती को चिचोड़ मे भेजा | वह तरुणी-सेष घारण कर पद्चिनी 
क्रे पास पहुंची और युवा अवस्था में पतिका वियोग हो जाने से कु भल्तनेर के 
राजा के पास चलने ओर भोग-विज्ञास में दिन बिताने की बात कही । यह सुन- 


री 


कर पदश्चिती ने उसे अपने यहाँ से तिकलवा दिया। पति को कैद से छुड़ाने का 
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संकल्प कर अपने वीर सामत गोरा बादल से सम्मति माँगी, उस पर उन्होंने जिस 
भाँति सुल्तान ने छल्न किया, उसी प्रकार उससे छल कर राजा को क्रेद से छुड़ाने 
की सत्लाह दी । फिर उन्होंने सौलह सौ डोलियों मे पद्चिनी की सहेलियों के नाम 
से बीर राजपूतों को बिठल्लाया । अब वे पश्चिनी के स्थान पर लौहार को बैठाकर 
चित्तौड़ से दिल्‍ली को चले | वहाँ उन्होंने पद्मिनी के दिल्‍ली आने की खबर देकर 
सुल्नतान को कहल्लाया कि एक घड़ी के लिये उसको अपने पति से सिल्लकर गढ़ 
फी कुजियाँ सौंपने की आज्ञा दी ज्ञाय; फिर वह आपकी सेवा मे उपस्थित हो 
जाय | सुल्तान के यह स्वीकार करने पर वे राजा रत्तनसेन के पास पहुंचे ओर 
अपने साथ के लोहार से उसी बेडी कटवाने के बाद उसे घोडे पर सवार करा 
ससेन्य नगर में बाहर निकल गए । इस पर सुल्तान की सेना ने पीछा किया और 
गोरा लता हुआ मारा गया। परन्तु बादल ने राजा सहित चित्तोड मे प्रवेश 
किया | यहाँ जटमल का कहना हैं कि सुलतान राजा को नित्य पिटवाता और 
कहता कि पद्मिनी को देने पर ही तुम्हारा निस्तार होगा। चित्तीड के तिबासियों 
को दिखलाने के लिये बह राजा को दुग के सामने ले जाकर लटकवाता; इसस 
बहाँ के निवासी अधीर हो गए । अन्त में मार खाते-खाते राजा ने भी दुखी होकर 
प्षिनी को दे देना स्वीकार किया । निदान रानी को लेने के लिये खबास को भेजा, 
जिस पर पश्मिनी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया; किन्तु मंत्रियों ने राजा को 
बंदीगृह से मुक्त करने की इच्छा से पद्मितों को सुगतान को सोपने का विचार कर 
लिया। तब वह अउने सतोत्वकी रक्षाथ बीडा लेकर बादल के पास गई,जिसने उप्तको 
गोग के प/स जाकर उले भी उद्धयत करने को कहा, यद्यपि बादल छोटी अवस्था का था, 
तो भी वह पद्मिनी के सतोत्व की-रक्षाथ तथा अपने राज्ञा को छुड़ाने के लिये 
तेयार हो गया | उसकी माता ओर स्त्री ने बहुत कुछ कहा, किंतु वह अपने संकल्प 
पर दृढ़ रहा | गोरा और बादल ने पांच मो डोलियो में दो-दो सशस्त्र राजपूत 
बिठताकर प्रत्येक डोली को चार-चार राजपूतो से उठबाया और सुल्नतान के 
शिविर में ले जाकर अल्ाउद्दीन से कहल्ाया कि पद्चिनी को लेआए है। बादशाह 
की तरफ से क्रेदखाने म जाकर पद्चिनी को रह्नसिंह से मिल्न लेने की आज्ञा हों 
जाने पर सब डोलियों बहाँ पहुंचाई गई', जहाँ रत्॒सन क़ोद था। फिर राजा की 
बेड़ी काटी ज्ञाकर उसे घोड़े पर सवार करा बित्तौड़ को रवाना किया। अनंतर 
संक्रेतानुसार राजपूत टोहियो से निकल्न पढ़े । सुल्तान को यह भेद भालूम होने 
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पर वह भी अपनी सेना को ले खड़ा हुआ ओर युद्ध होने लगा, जिसमें गोरा 
मारा गया। अंत में बादल विजयी होकर लौदा और गोरा की स्त्री बादल के 
मुँह से युद्ध के समय के गोरा के वीरोचित कार्यों की कथा सुनकर सती हो गई। 
यही पर जटमल अपना ग्रंथ समाप्त करता है | 


ऊपर की दोनो कथाओं में इतना तो अवश्य ही ऐतिहासिक तत्त्व है कि 
रत्नसिंह ( रह्नसेन ) चित्तोड़ का राजा, पश्मिनी उसकी रानी, गोरा बादत्ल उसके 


सरदार और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, जिसने पद्मिनी के लिये 
चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी | 


जटमल अपने विषय मे लिखता है कि पठान सरदारो के मुखिए नासिरखाँ 
के बेटे अलीखाँन न्‍्याजी के समय नाहर जाति के घमंसी के पुत्र जटमत्न कवि ने 
सबल्ला नामक गाँव मे रहते हुए संबत्‌ १६८० (इ० स० १६२४ ) फाल्गुनसुदि १५ 
को ग्रंथ समाप्तकिया | उसके काव्य की भाषा सरस है और उसमे राजस्थानी डिंगल 
भाषा के भी बहुत से शब्दों का प्रयोग हुआ है । 


ओसवाल महाजनो की जाति से नाहर एक गोत्र है, अतएवं संभव है, 
कि जटमल जाति का ओसवाल महाजन हो" | संबत्ा गाँव कहाँ है, इसका पता 


१ कलकते के सुप्रसिद्ध बिद्वान्‌ बाबू पूर्णचद्रजी नाहर एम० ए०, बी० एल० ] से ज्ञात हुश्ना 
कि उनके संग्रह में जटमल का रचा हुआ एक ओर सी काव्य-अन्ध है, जिसमें जटमल का कुछ विशेष परिचय 
मिलता है | यह लेख लिखते सम्रय वह अन्थ हमारे पास नही पहुँचा, जिससे जटमल का पूर्ण परिचय 
नहीं दिया जा सका | नाहरजी के यहाँ से उक्त पुस्तक के आने पर ग्रन्थकर्तों के विषय में कुछ अधिक 
ज्ञात हो सका तो फिर कभी वह पृथक रूप से प्रकाशित किया जायगा | 
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! इसही संबध मे श्री पूर्णचद्रजी नाहर /स्वगंबासी ) ने कुएं में भांग! 
शीषक एक छोटासा लेख प्रकाशित किया था, जिसका आशय यही है कि 
श्री ऑफाजी को जटमल तथा उसझे ग्रन्थ के विषय निणुय करने में कुछ भ्रम हुआ 
है। परंतु ग्रन्थ की मूल कथा बही है, जो श्री ओकाजी ने बतलाई है और उससे इम 
ग्रन्थ की अधिक प्राचीनता ओर प्रामारिक्ता सिद्ध नही होती। अल्ाउद्दीन- 
खिलजी के मुकाबिले मे चित्तीड पर युद्ध करने वाला गुहिलबंशी राजा ( रत्नसिंह ) 
था, न कि चोहानवंशी । 
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अभी तक नही चला, पर इतना तो निश्चित है कि वह ( जटमल्न ) मेवाड़ का 
निवासी नही था | यदि ऐसा होता तो चित्तोड के राजा रज्नसेन को, जो गुहिल- 
बशी था, कदापि वह चौहानवंशी नहीं लिखता । वह बारह व ( जायसी ८ वर्ष ) 
तक बादशाह का निरर्थक ही चित्तीड को घेरे रहना बतलाता है, जो निमू ल है | 
इस समय तक मंसबदारी की प्रथा भी जारी नही हुईं थी। छः महीने तक चित्तौड़ 
का घेरा रहने के बाद सुज्ञतान अल्ञाउद्दीन ने वह क्लिज्ञा फतह कर लिया, जिसमें 
रत्लसिंह मारा गया और पद्मिनी ने जोहर की अग्नि में प्राणाहुति दी | 


जायसी ने पद्चिनी के पिता को सिंहल (लंका ) का राजा चोहान वंशी 
गन्धर्वसेन ( गंधप्रवसेन ) बतलाया है, किंतु जटमल् ने पद्मिनी के पिता के नाम 
ओर वंश का परिचय नहीं दिया है । पद्मिती कहाँ के राजा की पुत्री थी, इसका 
निश्चय करने पूव रल्नसिंह (रत्रसेन) के राजत्वकाल पर भी दृष्टि देना आवश्यक है । 
इस कथा का चरित्र-नायक रन्नसिंह (रतनसी, रकह्नसन ) चित्तोड़ के गुहिलवंशी 
राजा समरसिह का पुत्र था | समरसिंह के समय के अब तक 'अआठ शिक्षालेख 
मिले है, जिनमे सबसे पहला वि० सं० १३३० ( इं० स० १२७३ ) कार्तिक सुदी १- 
का है ओर अंतिम वि० सं० १३४८ ( ह० स० १३०२) माधचसुदी १० का है, 
जिससे यह तो स्पष्ट है कि वि० सं० १३५८ के माघसुदि १० तक मेवाड़ का राजा 
समरसिह डी था। उसके पुत्र रत्नसिंह का केवल एक ही शिलालेख दरीबा नामक 
गाँव के देबी के मंदिर में मित्रा है, जो विक्रमी सं० १३४६ ( ई० स० १३०३) 
माघसुदी £ बुधवार का है | इन लेखो से प्रकट है कि वि० सं० १३४८ के माघ- 
सदी १! और वि० स० १३४६ माघसुदी ५ के बीच किसी समय रल्नसिंह 
मेबाड का स्वामी हुआ | फारसी इतिहास लेखक मलिकखुसरों, जो चित्तौड की 
चढ़ाई मे शरीक था, लिखता है कि सोमवार ता० ८ जमादिउस्सानी हि० स० ७०२ 
वि० स० १३४६ साघसुदी ६ ता० र८प जनवरी इ० स» १३०३ ) को चित्तौड पर 
चढ़ाई करने के लिये दिल्‍ली से सुल्तान अल्लाजद्दीन खिलजी ने प्रस्थान किया 
ओर सोमवार ता० ११ मुदरंम हि० स० ७०३ ( बि० सं० १३६० भाद्रपद्‌ सुदी १४ 
ता० २६ अगस्त ३० स० १३०३ ) को चित्तोड़ का क्लिल्ा फतह हुआ | इस हिसाब 
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काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'जायसी-अंथावल्ली! 
( पद्मावत और अखराबट ) के विद्वान्‌ संपादक पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उक्त अन्ध 
की भूमिका में सिंहल्द्वीप के विषय में लिखा है कि 'पद्मचिनी सिंहल की नही हो 
सकती | यदि सिंहल नाम ठीक मानें तो वह राजपूताने या गुजरात मे कोई स्थान 
हो” यह कथन निमू ल नहीं है। चित्तौड़ से अनुमाव २५ कोस पूर्व सिंगोली नाम 
का प्राचीन स्थान है, जहाँ प्राचीन खेंडहर और क़िले आदि के चिह्न अब तक 
विद्यमान है। सिंगोज्ञी और उसका समीपचर्ती मेवाड़ का पूर्वी प्रांत रत्नसिद्द के 
समय चोहानो के अधिकार में था। जायसी पद्चिनी के पिता को चोहानवंशीय 
गंप्रबसेन लिखता है, यदि यह ठीक हो तो वह मेवाड़ के पूर्वी भाग सिगोल्ली का 
स्वामी हो सकता हे । सिंगोली और सिंहल्न के नामों में विशेष अंतर न होने से 
संभव है कि जायसी और जटमल्न ने सिंगोली को सिहलद्वीप ( लंका ) मान लिया 
हो । सिंहल अर्थात्‌ लंका पर कभी चौहानों का राज्य नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त 
रत्लसिह के समय वहाँ का राजा गंप्रवसेन भी नहीं था | उस समय लंका मे राजा 
कीर्तिनिश्शंक देव ( चौथा ) था भुवनेकबाहु / तीसरा ) होना चाहिए । 


नागरी-प्रचारिणी सभा की हिंदी पुस्तको की खोज संबंधी सन्‌ १६०१ इस्वी 
की रिपोर्ट के प्र० 2४ मे सख्या ४८ पर त्रंगाल एशियाटिक सोसाइटी मे जो जटमल 
रचित गोरा बादल की कथा” है उसके विषय मे लिखा है कि यह गद्य और पद्म 
मे है; किन्तु स्वामी नरोत्तमदासजी द्वारा जो प्रति अवल्लोकन मे आई वह पद्यमय 
हे | इन दोनों प्रतियो का आशय एक होने पर भी रचना भिन्‍्ल-सिन्‍्सल प्रकार से हुई 
है। रचना-काल भी दोनों पुस्तकों का एक है और कवठा भी दोनो का एक ही है । 
संभव है, जेटमल ने कथा को रोचक बनाने के लिये ही बंगाल एशियाटिक सोसा- 


इटीवाली प्रति में गद्य का प्रयोग किया हो | 
न्ा० प्र० प०, ( त्रं०, न० सं० ) काशी भाग १३ 


दूसरा प्रकरण 


इतिहास ओर पुरातत्त 
भारटों की झ्यातें और महाराखियों के नाम" 


राजपूताना आदि मे राजाओं, सरदारो तथा अनेक दूसरी जातियो का वंश 
विवरण लिखने वाले लोग भाट, बड़वे, जागे आदि नामो से प्रसिद्ध है । वे लोग 
अपने यज़ञमानों के यहाँ समय-ममय पर आंते जाते, उनके नवज्नात पुत्र, पुत्रियों 
तथा नवविवाहितों के नाम आदि अपनी पुस्तको मे दज करते रहते है। ये लोग 
पूज्य इृष्टि से देखे जाते हैं और जब ये जाते हैं, तब उनकी पुस्तकें सुन कर इनको 
भेट दी जाती है । रईस लोग घोड़े सिरोपाव नकद आदि देते हैं ओर अन्य लोग 


्ि्निननननस 





१इस लेख से मार्टों की ख्यातों श्रोर शिलालेखों भे दिये हुए राणियों के नामों की जॉच करने 
में केवल उदयपुर राज्य के शिलालेखों में मिलने वाले नामों की जॉच कीगई है, जिसका कारण यही है 
राजपूताना, गुजरात, मालवा, काठियाबाड़ आदि प्रदेशों में वर्तेमान हिन्दु राज्यों मे सबसे प्राचीन उदय- 
पुर ( मेत्राड ) का राज्य है। इस राज्य में भी प्राचीन शोध का कार्य जेसा होना चाहिये, बेसा नहीं 
हुआ, तो भी जो हुआ है, उससे विक्रम सबत्‌ ७०३ से लगाकर विक्रम की बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ 
के इतने शिलालेख सित् गये हैं कि यदि वे प्रकाशित झिये जाय तो इनसे कई जिल्दे धर जाय | अन्य 
वर्त मन राज्यों में किप्तीके मी ऐसे पुराने शिलालेख नहीं मिले, जिनमें वहाँ की राशियों के नाम मिलते 
है, जिनके आधार पर वहाँ के भाटों को ख्यातों में दिते हुए नामो की जॉच की जा सके । प्राचीन राज- 
वशो मे ग॒प्तों, बेसवशियों, कन्नौज के रबुवशी सम्राट प्रतिहारों आदि कई राजवंशों के शिलालेखों तथा 
दानपत्रों मे उन वशों की कई राणियों के नाम मिलते है, परंतु माटों की ख्यातों मे उन बंशों झा 
नाम तक नहीं है, इसीसे उदयपुर के लेखों का ही सहारा लेना पडा | 


न [न 
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भी अपनी-अपनी हेसियत के अनुसार इनकों विदाई के समय भेंट देते है। इन 
लोगो की पुस्तकें 'ख्यातः कहलाती है और राजपूताने मे प्राचीन शोध के काम के 
पहले इन्ही की पुस्तके इतिहास की मुख्य साधन रूमभी जाती थीं और अब भी 
साधारण लोगों मे बहुधा आदर है | राजपूताना के इतिहास की सामग्री एकत्र 
करते हुए मेने ऐसी कई ख्याते एकत्र की। उसमे हमे एक ही वंश के सम्बन्ध की 
एक से अधिक ख्याते मिल्ली । अतएवं उस वंश के मूल पुरुष से लगा कर विक्रम 
संवत्‌ की १३ बी शताब्दी दक के राजाओ के नामो का जब परस्परसें मिलान 
किया, तब हमे अधिक तर नास पररपर नही मिले | फल्चत: उन ( ख्यातों ) में कुछ 
प्रसिद्ध पुरुषों के नाम तो ठोक है, बाकी विशेषतर कल्पित हैं। दसवी शताब्दी के 
पूष के नामो मे शुद्ध नाम बहुत ही कम संख्या मे मिलते है । संतत का तो उनमे 
बहुत ही कम उपयोग हुआ है | विक्रम की १४ वीं शताब्दी के पूत्र के जो सबत्‌ 
उनमे मिलते है. वे बहुचा कल्पित ही है, उस समय के पीछे के सवन विशेष ऋर 
शुद्ध मित्षत है । उनमे राजाओं की राखियां, कु बरों ओर कुबरियों के नाम भो 
मिलते है | राशणियो के पिता छा नाम ओर उत्तके वंरा का परिचय भी ठिया हुआ 
होता हैं ओर कही-कही कु बरियो का विवाह जिन-जिन के साथ हुआ था, उनके 
नाम तथा उनके वशो का उल्लेख मी मित्नता है। उनसे एक ही राजा की कई 
राशियों के नाम मिलते हैं। शिन्नालेखादि मे राखियो के नामों का उल्लेख कम 
मिलता है, जिससे उनके नासो की पूरी जॉच नही हो सकती । कभी-कभी राखियो 
के बनवाये हुए मन्दिर, वापी ( बावड़ी ) आदि के शिज्ञालेख भी मिलन जाते है, 
जिनमे ऐसे स्थान बनाने वाली राणी के पति के वश-वर्णुन के अतिरिक्त उसके 
पिता का नाम तथा उसके वंश का उल्लेख भी मित्रता है। कभी-कभी संस्कृत 
पुस्तकों मे भी राजा की माता या किसी राणी का नाम मिल जाता है। इस 
प्रकार भाटों की ख्यातों मे दिये हुए राखियो के नामो की जांच के थोड़े से साधन 
मिल जाते है | इस छेख में मे प्राचीन शिन्ञालेखादि से कुछ राणियो के नाम 
उद्धत कर भाटों की ख्यातों मे वे नाम मिलते हैं या नहीं, यह बतलातने का यत्न 
करता हूँ-- 

( अर ) उदयपुर राज्य मे एकलिंगजी के प्रसिद्ध मन्द्रि से क्षमभग छः मील 
दूर श््धीऋषि ( ऋष्यश्ज्ञ ) नाम का एक तीथ स्थान है, जहाँ एक कुण्ड भी 
बना हुआ है । वहां एक प्रशस्ति वि०सं०१४८४ श्रावणसुदि ५ रविवार की द्षगी 
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हुई है । उसमें ३१ पंक्तियां हैं, जिनमें २६ श्लोक और अन्त में थोड़ा सा गय है। 
उसका कुछ अंश नष्ट हो गया है, तो भी विशेषतया सुरक्षित है। यह प्रशस्ति 
मेवाइ के महाराणा मोकल के ससय की है ओर उसमें महाराणा हम्मीर से 
लगाकर मोकल तक के राजाओं का वर्णन है और यह भी लिखा है कि राणा मोकल 
ने बाघेल्ला वंश की अपनी प्रिय राशी गौराम्बिका ( गौरादेवी; गोरादे ); के स्वग 
लोक प्राप्ति के निमित्त विभाग्ड ऋषि के पुत्र ( ऋष्यश्रद्ध ) के स्थान पर यह वापी 
( बावड़ी ) बनवाई |" इससे लिश्चित हे कि महाराणा मोकल की एक राणी का 
नाम गोराम्बिका था। वह बघेल वंश की थी और मोकल् वि०सं० १४८५ तक 
जीवित था | 

उदयपुर राज्य के बड़ये की ख्यात मे राणा मोकल्न की पांच राशियों के 
नाम नीचे लिखे अनुसार दिये हुए है-- 

१ माया कवर, सांखला ( परमार ) राजा जैतमल की पुत्री । 

२ केसरकवर, सोलकी राव सेढा की पुत्री । 

३ अतरूपकंबर, चोहान चदरसेन की पुत्री । 

४ हमेरकंबर, कछवाहा महरा की पुत्री । 

४ मदालसा, खराड़ा मालवे,( मालदेव ) की पुत्री । 

इनमे बघेल वश की राणी गोराम्बिका का नाम नही है; परन्तु उसका होना 
उक्त पशस्ति से निर्विवाद है। उक्त ख्यात मे महाराणा भोकल का सबत्‌ १४५४ 
से १४७४ तक राज्य करना लिखा है। वह भी विश्वास के योग्य नहीं; क्योकि 


उक्त प्रशस्ति से बि० स० १४८४ के श्रावशु तक तो मोकल का विद्यमान होना 
निर्विबाद है । 


ीखिब्लन नल 


१ बापेलान्वयदीपिकावित्तरण प्रख्यात हस्ता 
भूमियालतनया पृष्पायुध प्रेयसती |४" ॥ २१२ ॥ 
गौराम्बिकाया निजवल्लभायाः 
पत्लोकसंप्राप्तिफलेक हेतो. । 
एषा पुरस्ता * “ “विभाएड सूनो 
व्वोपी निबद्धा किल मोकलेन ॥ २४ ॥ 
( श्रद्भी ऋषि के स्थान की अप्रकांशित प्रशस्ति से ) 
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( आ ) महाराणा मोकल के पीछे उनके पुत्र महाराणा कुम्मा (कुम्मकर्ण) 
मेवाड़ के स्वामी हुए | ये महाराणा बड़े प्रतापी, विजयी, वीर, संस्कृत के विद्वान, 
सज्जीत मे पारंगत और शिल्प के बढ़े अनुरागी थे। इन्होने 'गीतगोविन्दः पर 
रसिकप्रिया नाम की विस्तृत टीका लिखी, जिसके प्रारम्भ तथा अंत में अपने 
वंश का तथा अपना परिचय दिया है, जिसमे अपनी माता का नाम सौभाग्य- 
देवी" दिया है, परन्तु उसका नाम भी मेवाड़ के बड़वे की ख्यात मे नहीं है । 
महाराणा मोकत्ञ की इन दो राशियो के निश्चित नासो के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि जैसे ख्यात में दिया हुआ महाराणा मोकल का समय विश्वास योग्य 
नही है, वेसे ही उनमे दिये हुए राशियों के नाम भी विश्वसनीय नही हैं | राशियों 
के नामो के अंत से कवर शब्द उस समय तक सामान्य रूप से प्रयोग मे नहीं 
आता था। या तो उनके नाम प्राचीन शौल्नी के होते थे, या. उनके अन्त से “देवी” 
शब्द का प्रयोग होता था, जैसे कि मेवाड़ के राजा भतृ भट (द्वितीय ) की राणी 
का नाम महालक्ष्मी, अल्लट की राणो का हरियादेवी, विजयसिंह की राणी का 
नाम श्यामलदेवी ओर तेजलिंह की राणी हा नाम जयतल्लदेवी शिक्षाल्षेखों में 
उत्कीर्ण मिलता हे । 


(इ) महाराणा कुम्मा ( कुम्मकश ) ने गीतगोविन्द की टीका के अन्त 
मे अपने को.महाराज्ञी ( महाराणी ) अपूर्वदेवी का हृदयाधिनाथ कद्दा है, जिससे 
निश्चित है कि कुम्भा की राशियों मे अपूव देवी उनकी सबसे पिय राणी थी । 
ख्यात से महाराणा कुम्सा की चार राणियो के नाम दिये हैं, उनसे अपूबंदेवी का 
नाम नहीं है | 


१ सूर्य॑त्रितववेदितराजचक्रचूडामणिना महाराज्ञीहदयसोसास्यदेवीहदयनन्दनेन... * * ४- 
* महाराजाधिराजमहाराज( राणा )भश्रीकुम्सकर्णमहीमहेन्द्रे ण विरचिताया रसिकग्रियानाम्न्या श्रीगीत 
गोबिन्द्टीकायां द्वादश* सर्गः समाप्त || 
बम्बई के निर्ययसागर प्रेस में छपा हुआ सठीक गीतगोविन्द काब्य, पृ० ₹ै७४। 


२ महारा्षीश्रीअपूर्तदेवीहदुयाधिनाथेन * " 
वही पृ० १७४ । 
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(६) महाराणा कुम्मा को मार कर उनका ब्येष्ट पुत्र ऊदा ( उद्यसिह ) 
मेवाड़ का स्वामी हुआ | इस पिठ्याती को निकालकर उसका छोटा भाई राय- 
मल चित्तोड़ के राज्य का स्वामी बना। उसकी राणी श्रज्ञारदेवी ने चित्तोड़ से 
७ मील उत्तर मे घोसु डी ग्राम मे वि० सं० १४६१ मे एक वापी ( बावड़ी ) बनवाई, 
जिसकी प्रशस्ति आज तक वहाँ विद्यमान है । उसमे “ह्लारदेवी मारवाड़ के राठोड़ 
राजा रणमल के पुत्र राजा योध ( राव जोधा ) की पुत्री लिखी गई है ।? उदयपुर 
की ख्यात में रायमल की सात राशणियो के नाम है, जिनमे £ज्वारदेवी का नाम 
नही है और न मारवाड़ ( जोधपुर) की ख्यात से ही कहीं उसके नाम का 
उल्लेख मिलता है । 


ख्याठो मे वि० संवत्‌ की तरहवी शताब्ई, तक के राजाओ क्री शाणियो के 
नाम तो मिलते ही नहीं। यदि कुछ नाम मिलते है तो शिक्नालेखों मे ही। ऊपर 
उद्धत किये हुए थोड़े से उदाहरणो से पाया जाता है कि वि० सं० १५०० और 
उसके कुछ पीछे तक राशियों के जो नाम ख्यातों में दिये हुए है, वे वहुधा 
विश्वास योग्य नही है | वि० सं० १६०० के पीछे के नाप्ष विश्वास योग्य है । इससे 
यह भी अनुमान हो सकता है कि या तो भादो की पुरानी पुस्तकें न होने के कारण 
उन्होंने जो कुछ इधर-उधर मित्न सका, वही वृत्तान्त अपनी नई पुस्तकों में बि० स० 
१६०० के आस-पास उद्धुत किया, या उक्त संवत्‌ के आस-पास उन्होंने अपनी 


गन 


* ह शष्ट्रवर्यवरनाथमंडली मोलिय रान मणिम॑रुस्थली ( ली ) | 
उद्धुता लिख विपक्षकेटका माशसास रणमल्लभूपति (ति )॥ ४ ॥ 
एतस्मिव्न मरस दस्यताम वादों तत्सूतु / थे ) रणि सर बसार सच्चे । 
श्री योध शितिपति रुआ (उम्र. ) खद़धारा निधत्ति प्रहत पठांण पारशीक ॥ ५॥ 
आजलराशि महीतल्न महीपति वाकलण्य निरटंकि | 
तरतुरूपगुण श्रीरे तस्या राजमल्ल नरनाथ || १० ॥| 
तदत प्रुधराधिनाथे युवतीरत् मिमाम्रु या नयह्)िः । 
सहजगतुरगा दिवस्तु जाते (जाते) छुतरा तोषमलंसि राजमल || १७॥ 
श्वज्धारदेवीत्यमिधा मनोहर प्रेश्नोेपनीता महुताम भाषतः । 
तयासमंपृष्पशरोमवेकृति कलाकलापै.कलयत्यनेहस || १८ ॥ 


हा 


भाटटों की झुयातें और महाराणियों के नाम १७३ 


पुस्तकों का लिखना आरम्म कर उनको पुरानी बतताने के लिए बहुत से कृत्रिम 
ओर कल्पित संवत्‌ भी उनमे घर दिये हों । 


[ सरस्वती, प्रयाग; जनवरी १६२६, विशेषांक 
विविध स्तम्भ प० ६३-६४] 


श्रीश्वज्ञा रदेब्यासहराज मल्लः सन्नीरपूर्णपिचवापिकेय | 
यावद्धरासागर सूर्य चन्द्र राजन्तुतानन्दसनंतरायाः ॥ २३ ॥ 


[ बंगाल ऐशियाटिक सोसाइटी का जनत, जि० ४६, भाग ९, पु० ८०-८ १] 


२ डॉ० फ्लीट ओर भीमदेव का दानपत्र 


बम्बई की एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में बहुत से शिन्ञालेख, दानपत्र 
सिक्‍के और प्राचीन हस्तलिखित पुष्तके हैं | उक्त संग्रह का एक दानपत्र डॉ०्पल्लीट 
ने इ०स० १८८६ मे प्राचीन खोज की इन्डियन ए'टिक्वेरी नामक अंगरेज्ञी मासिक 
पत्रिका में प्रकाशित किया था ( प्ृू० १०६-११० ), जिसका आवश्यक अंग नीचे 
दिया जाता है+- 


“ओरो राजावल्ली पूवबत्‌ ॥ संबत्त ६३ चेत्रशुदि ११ रबी अगद्येद्द श्रीमदणहिल- 

पाठके समस्तराजावज्ञीविराजितमहाराजधिराजश्रीभीमदेवःश्व( स्व )सुज्यमानकच्छ 
मंडल्लात: पातिसमस्तराजपुरुषान ब्रा( त्रा )हणोत्तरानू तन्तिवाशि( सि ) जनापदांश्च 
बो( बो )धयत्यस्तु वः संविद्ति यथा || अद्यसंक्रातिपव्वोशि चराचरगुरु, भगवत- 
भवानीपतिसम्यक्य संघारम्यासारतांविवित्य प्रसन्‍्तपुरस्थानवित्तिगंताय: ( थ) 
च्छ( त्म )सगोत्राय. दामोद्रसुतगोतिदाय सहसचाणाग्रमे बापीपुटके मूमि- 
हतवाहा १ एक्रा शुल्केन सहा (है) शासनप्रदता (॥) * लिखितमिद्‌- 
कायम्थकांचनसुतबटेश्वरेण ॥ दूतकोत्र न(स ) हासांधिविग्रहिक श्रीचडशम्मण: 
( म्मां )॥ श्री भीमदेवस्य”? | 


४ के 6 कर [] 
हिंदी-आशय-'सवत्‌ ६३ चंत्रसुदि ११ रविवार को समस्त राजपर॑परासे 
भूपित महाराजाधिराज श्री भोमदेव अणहिलपाटक) ( मे रहते समय) अपने 


१ अणहिलपाटक प्राचीन काल में गुजरात के चावडे और सोलंकी राजाश्रों की राजधानी थी, जिस्तको 
एहिलवाड़ा सी कहते थे | घुसलमान लेखकों का नहरवाला सी उसी का सूचक है। अब इसको 
कहते हैं श्रोर यह बडोदा राज्य के अंतर्गत है । 


डाँ० फ्ल्लीट और भीमदेव का दान-पत्र १७४ 


अधीन के कच्छ-संडल ( देश ) के सब राजपुरुषो, ब्राह्मणों तथा वहां की प्रजा को 
यह सूचित करता है कि आज संक्रांति ( मेष-संक्राति ) के पं पर चराचर के गुरु 
भगवान शंकर का पूजन और संसार की असारता का विचार कर प्रसन्नपुर स्थान 
से निकले हुए वच्छ ( व॒त्स )गोत्र वाले दामोदर के पुत्र गोविंद को सहचाणा गांव 
से बाबड़ी के पिछोर की एक हलवाहा" भूमि शासन के साथ दान की ।*** '***** 
इस ( दान पत्र ) को कायस्थ कांचन के पुत्र वटेश्वर ने लिखा । इसका दूतक* महा 
सांधिविग्नहिक * श्री चंडशर्मा हे। ( हस्ताक्षर ) श्री भीमदेव के” 


इस लेख से, निश्चित रूप से, इतना ही पाया जाता है कि भीसदेव-नामक 
किमी राजा ने, जो अशणहिलपाटक मे रहता था ( श्रर्थात जिसकी राजधानी वह 
नग़र था ) और जिसके अधीन कच्छ-देश था, संवत्‌ ६३ में सूमि-दान किया । 


अशहिलपाटक को चावड़ा ( चापोत्कट, चाप )-बंशी राजा वनराज ने 
वि० सं० ८२१ वेशाख शुक्ला २ को” को बसाया था। अतएव विक्रस-संवत्त्‌ ६३ 
मे तो उक्त नगर का विद्यमान होना सर्वथा असंभव है। उक्त दानपत्र की 
लिपि विं० सं० की ११ वी शताब्दी के ग्रासपास की है। ऐसी दशा मे या 
तो उसका संबत &३ विक्रम-संवत्त नहीं, किंतु और कोई संवत्‌ हो, 
या वि० सं० की शताब्ब्यों के अंक छोंड कर उसमे ऊपर के ही अंक लिखे 
गये हो । ये ही कल्पनाएँ उसके संबत्‌ के विषय मे हो सकती है। अणहिल्पाटक 





१ राजपूताने और गुजरात के पुराने दानपन्नो में कभी-कसी भूमि की नाप हलवाहों मे दी हुई 
मिलती है। एक हलवाहे मे कितनी भूमि गिनी जाती थी, इसका यथार्थ निर्णय तो नहीं हुआ, 
परन्तु ऐसा माना जाता है कि एक हल से एक दिन में जितनी भूमि जोती जाय, उसको एक हलवाहा 
कहते थे | एक हलवाहे मे आावुनिक १० बीचे जमीन मानी जाती है । 

२ दूतक उस पुरुष को कहते थे, जिसके द्वारा भूमि-दान की सनद ( दानपत्र, ताम्रपत्र ) 
तैयार करने की राजाज्ञा पहुँचती थी | दूतक के लिये देखो भारतीय प्राचीन लिपिमाला, दूसरा ससकरण 
पृष्ठ १५२, ओर टिप्पण १० | 

३ महासाधिविम्रहिक उस राजमंत्री को कहते थे, जिसको संधि ( छुलह ) ओर विग्रह ( युद्ध ) 

का अधिकार होता था | 
४ दंबई गजेटियर, जि० १, पृ० १५१ | 


*६ ओका निबंध संग्रह 


( बिं० सं० ८९१ से १०१७ तक" चाबड़ो का राज्य रहा, और उसके पीछे 
लंकियों ( चोलुक्धों ) का, जिसकी समाप्ति बि०सं० १३४५६, या उसके कुछ ही 
छे हुई | सोलंकी-वंश में भीमदेव नामके दो राजा वहाँ हुए, जिनमे से पहला 
मदेव सुल्तान महमूद गजनवी की सोमनाथ की चढ़ाई के समय अशहिल्लपाटक 
॥ स्वामी था, और उसने वि०सं०१०७८ से ११२० तक राज्य किया। दूसरा 
गमदेव, जिसको भोलाभीम भी कहते थे, वि०सं० १२३४ से १२६८ तक नाम 
तान्न को गुजरात का राजा रहा । भीसदेव नाम वाले उक्त दो राजाओ मे से वह 
धनपत्र किसका है, यही निर्णय करने की आवश्यकता है। 


डॉ० फ्लीट ने उक्त दान-पत्र का सम्पादन किया है। उसमें उन्होने उसके 
राजा भीमदेव को उक्त नाम का दूसरा सोलंकी राजा माना है, और उसके सं० ६३ 
को सिंह सं. मानकर उक्त दान-पत्र को अमांत (दक्षिणी) वि.सं. १२६४ वते मान (१२६३ 
गत) का ठहराया है। परन्तु उक्त विद्वान का यह अनुमान ठीक नही है | कारण, 
इ०स०१८७७ में डा० बूलर ने अणहिलपाटक ( अणह्विलवाड़े ) में राज्य करने वाले 
चौलुक्य ( सोलंकी ) राजो के ११ दान-पत्र इन्डियन एन्टिक्वेरी की छठी जिल्द 
( प््र०९६१-२१२ ) में प्रकाशित किए, जिन में एक भीमदेव पहले का भी है, जो वि० 
सं० १०८६ कार्तिकसुदी १४ का है । उसका लेखक कायस्थ कांचन का पुत्र वटेश्वर 
ओर दूतक मदहासांधिविग्रहिक चंडशमो है? । डॉ० फ्ल्लीट वाले दान-पत्र के लेखक 
ओर दूतक भी थे ही दोनो पुरुष है | ऐसी दशा से वे दोनो दान-पत्र एक ही राजा, 
अथात्‌ भीमदेव पहले, के हो सकते है। डॉ० फ्लीट बाले दान-पत्र का संबत्‌ ६३ रिह 
सं० नही, किंतु विगस० १०६३ है, जिसमे शताबिदियों के सूचक अंक छोड़ दिए गए है । 
कितने ही और शिल्लाल्लेखो में भी इसी तरह शताब्दियों के अंक छोड कर केबल 
बाकी के ही अंक लिखे मिलते है: । इस समय भी कभी-कभी शताब्दियों के अंकों 
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१ खल्नविलास प्रेस ( बॉकीपुर ) का छपा हुआ टॉड-राजस्थान, प्रथम खंड, पृ० ४५४-५६ | 
२ वही; पृ० ४३१-४०। 

रे इंडियन्‌ एंटिक्वेरी,जि० ६, पृ० १६४ | 

४ भारतीय प्राचीन लिपि-माला, पृ० १८२ ओर टिप्पण ६ | 


डॉ० पत्ीट और मीमदेव का दान-पत्र १७७ 


को छोड़ कर बाकी के ही अंक लिखे जाते है; जैते कि इंस्वी सनू १६२२ को केवल 
२२, और वि०सं० १६७६ को ७६ लिखते है । 


जिन शिला-लेखादि मे इस तरह शताब्दियो के अंक छोड़ कर बाकी के ही 
अंक दिए गए है, उनके समय की संगति मिलत्राने के लिए कोई-कोई प्राचीन खोज 
करने वाले विद्वान्‌ उनके संक्तेप से लिखे हुए संबतों को सिंह-संचत्‌ मान लेते है, 
३. कं. श्र को ढं तों ९ में 
परन्तु उसमे वे बहुधा धोखा ही खाते हैं। ऐसे संबतों का निशय करने में यह 
ध्यान रखना परस आवश्यक है कि सिंह-संवत्‌ का प्रचार काठियावाड़ से बाहर 
कभी नहीं हुआ |" 


माधुरी, लखनऊ | सा०पत्रिका ] 
( वष १, खण्ड १, संख्या १, बि०सं० १६७६, इ०स०१६२२ ) 
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१ वही; पृ० १८२ ( सिह-संव्त्‌ के विशेष दृत्तात के लिये देखो भारतीय ग्रांचौन॑ लिपि* 
साला, पृु०. १८२०-८४ ) | 


३ भीमदेव के दान-पत्र का समय 


'भाधुरी' की प्रथम संख्या मे" मैंने डाक्टर फ्लीट ओर भीमदेव का दान-पत्र! 
शीषक लेख प्रकाशित किया था; जिसमे यह बतलाने का यत्न किया गया है कि 
“धबई की एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह के संबत्‌ ६३, चेंत्र-सुदि ११, रविवार, 
के दान-पत्र संपादन करते समय प्रसिद्ध पुरातत्व-बेत्ता डॉ० फ्लीट ने उमके सबत्‌ 
को 'सिंह-संबत्‌” मान कर उसका ठीक समय वि० सं० १२६४ बतमान (१२६३ गत) 
माना और उसे भीमदेव ( दूसरे ) का ठहराया है । परंतु उस दान-पत्र के प्रकाशित 
होने से १२ वर्ष पूवे डॉ० बूलर ने, गुजरात के चौलुक्य ( सोलंकी ) बशी राजो के, 
जो ११ दान-पत्र प्रकाशित किए थे, उत्मे एक भीमदेव ( प्रथम ) कावि० सं७ 
१०८९, कात्तिकसुदि १४, का भी थां। डॉ० बूलर के प्रकाशित किए हुए राजा 
भीमदेव ( प्रथम ) के दान-पत्र को कांयस्थ कांचन के पुत्र वटेश्वर ने लिखा था 
और उसका दूतक महासांघिविग्रहिक चंड शर्मा था। डॉ० फ्ल्लीट के प्रकाशित 
किऐ हुए दान-पत्र का लेखक भी वही कायस्थ कांचन का पुत्र बटेश्वर और दूतक 
भी वही महासांधिविग्नहिक चड शमा होने स वह दान-पत्र भी भीमदेच ( प्रथम ) का 
ही होना चाहिए ओर उसका संवत्‌ ६३ 'सिंह-संवत्‌' नहीं, क्ितु बि० सं० १०६३ 
होना चाहिए; जिसमे शताब्दियो के अको को छोड़ कर बाक़ी के ही अंक लिखे 
गए है। ऐसे उदाहरण कभी-कभी प्राचीन शिन्नालेखों तथा दान-पत्रों मे मित्र 
जाते हैं |” 


जोधपुर-निव।सी प्रसिद्ध इतिहास-वेच्ता मुशी देवीप्रसादजी ने शुज्ञरात मे 
चौलुक्यों का राज्य स्थिर करने वाले मूलराज ( प्रथम ) के एक दान-पत्र के आधार 


वजन लर+-नन>»न>न्‍नल&क.. 


१ पृ० ६-११ | 


भीमदेव के दान-पत्र का समय १७६ 


पर मेरे कथन के ठीक होने" की सूचना माधुरी के विद्वान संपादको को दी । 


फिर श्रीयुत महावोरप्रसाद श्री वास्तवजी बी० एस० सी० ने माधुरी की 
चौथी संख्या मे, 'भीमदेव के दान-पत्र का समय'-शीर्षक लेख मे, दीवान बहादुर 
स्वासी कन्नु पिल्ले की इ'डियन्‌ क्रॉनॉलॉजीः नाम अगरेज़ी सारणी की सहायता 
से उक्त दान-पत्र के सबत्‌ का निर्शय करने का यत्न करते हुए मेरे कथनानुसार 
उसका भीसदेव ( दूसरे ) का होना तो स्वीकार किया, परतु उसके संवत्‌ ६३ को 
वि० सं० १०६३ न मान कर उसका ठीक समय वि० स० १११६ होना बतत्ताया* । 
हिंदी-साहित्य से प्राचीन-शोध-सम्बन्धी विषय अभी प्रारंभिक दशा में ही है और 
उसमे अनुराग रखने वाले हिंदी प्रेमियों की संख्या भी बहुत अल्प है | ऐसी दशा 
में श्री बास्तवज्ञी का यह लेल्ल पढ़ कर मुझे बडी प्रसन्‍तता हुईं। यदि सामयिक 
पत्रो मे ऐसी चचो होतो रहे, तो हमारे साहित्य मे प्राचीन शोध डी श्री वृद्धि अवश्य 
होगी। किंतु ऐसे विषयो पर लेख लिखने वालो के लिये यह बहुत ही आवश्यक 
है कि जो कुछ लिखा जाय, वह स-प्रमाण हो । श्री वास्ततजी के उक्त लेख में 
कुछ ऐसी बातें लिखी गई है, ज्ञिनले प्राचीन शोध मे रुचि रखने वाले विद्यार्थियों 
को ज्ञाभ की अपेक्षा हानि होने की विशेष संभावना है। अतएव उक्त दान-पत्र 
के संवत्‌ ६३ के विषय में विचार करने से पूव मे उन बातों पर संक्षेप से लिखना 
आवश्यक समम्तता हूँ- 


(अ ) श्री वास्तवजी ने लिखा है “ सूर्य-सिद्धांत के अनुसार दिन का प्रारभ 
१२ बजे रात से ही होजञाता है ।” मुपतमानो की तार्रख का प्रारंभ सदा 
सूर्यास्त से और इंसाइयो की तारीख़ का सध्य-गन्रि से होता है; परंतु हिंदुओ के 
दिन, अर्थात तिथि, का प्रारभ किसी नियत समय से होता ही नहीं । कारण, 


हमारे यहाँ तिथि की गणना इस प्रकार से है कि जब सूय ओर चंद्रमा का ठीक 
समागम होता है, अथोत्‌ दोनों बिंबो का केन्द्रज्योतिष की परिभाषा के अनुसार- 


एक सीध में आता है, तब उसको 'दश' या “अमावास्या! कहते है। फिर 
चंद्रमा अपनी स्पष्ट गति से आगे बढ़ता है और जितने कात्न मे सूय ओर 


१ मावुरी वर्ष १, सख्या ३, पृ० ११३ । 
२ मावुरी, य्ष १, खंड १, सख्या ४, पृ० ३६४-६६ । 
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चंद्र के बीच का अंतर १९ अंश अर्थात्‌ ७२० कला, का हो जाता है, उतने ही 
समय को एक तिथि कहते है । यह अंतर बढ्ते-बढ़ते १८० अंश का हो जाता है, 
अर्थात्‌ सूर्य और चंद्रमा ठीक आमने-सामने आजाते है, तब पूर्णिमा होती है। 
सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट गति, उनकी कक्षा पर के उनके स्थान के अनुसार, घदती- 
बढ़ती रहती है। इससे हमारी तिथि का प्रारंभ सदा निश्चित समय पर नहीं 
होता | तिथियो की लंबाई घटती-बढ़ती रहती है और उनमेचक्षय और वृद्धि भी होती 
रहती है। यदि हमारी तिथियों का प्रारंभ मध्य-रात्रि से माना जाता, तो हमें 
जटिल पंचागो की आवश्यकता ही न रहती, ईसाइयों की जंत्री-जसे छोटे-से 
पंचाग से ही हमारा काम चलन जाता और श्राद्ध-त्रत आदि धार्मिक काय उसी 
दिन होगे, या तिथि की सूर्योदय के बाद की घड़ियो के अनुसार उससे एक दिन 
पहले होगे,यह जानने का मकट ही न रहता | हिंदुओ के दिन अर्थात्‌ तिथि-का 
प्रारंभ सध्य-रात्रि से नही होता । 


श्री बास्तवजी ने यह लिखने की कृपा भी न की कि कौन से सूथ-सिद्धान्त 
के अनुसार हमारे दिन, अर्थात्‌ तिथि का प्रारंभ १२ बजे रात से ही हो जाता है | 
सूय-सिद्धान्त दो है; एक तो वह, जिसका विवरण वराहमिहिर ने अपनी 'पंच- 
सिद्धांतिका? मे किया दे- जो प्राचीन था, परन्तु अब मिलता नहीं और दूसरा 
नवीन, जो अब उपलब्ध है । 


ऊपर का विषय ज्योतिष का है, जिसमे मेरी कुछ भी गति नहीं है। यदि 
कोई ज्योतिष-शास्त्र के विद्वान इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने की कृपा करे, 
तो हिंदी के ग्रेमियों को उससे विशेष लाभ होगा | 


( आ ) श्री वास्तवजी ने मीमदेव के उक्त दान-पत्र को वि०सं० १११६ का 
ठहराने की खीच-तान मे यह लिखा है कि “इस दान-पत्र की प्रति-लिपि में 
'संसारम्यासारतांविचित्य'-शब्दाव्ली बड़े महत्व की है। इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि राजा काफी घूढ़े हो चुके थे और उन्हें संसार से वेराग्य हो चुका 
था । इस विचार से भी दान-पत्र का समय १११६ वि० सं० उचित प्रतीत होता 
है; क्योंकि इसके एक वर्ष बाद ही, ११२० वि०्में, राजा का राज्य-काल अथवा 
राजा स्वय॑ समाप्त हो जाता है ।”? 
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श्री वास्तवजी का यह कथन न तो ठीक है और न भीमदेव का काफी बूढ़ा 
होना सूचित करता है । दान का देने वाला संसार को असार या अतनित्य और 
दान की कीति को नित्य या चिरस्थायी मानकर भूमि-दान करता है। पुराने दान- 
पत्रों में बहुधा ऐसे वाक्य मिल जाते है; परन्तु उनका दान करने वाले की युवा या 
वुद्धावस्था से कोइ संबध नही रहता | उदाहरण के लिए हम कुछ दान-पत्नो से 
ऐसे अवतरण नीचे उद्धृत करते हैं; जिनसे यह्‌ बात स्पष्ट हो जायगी-- 


( १ ) मालवे के प्रसिद्ध विद्यानुरागी राजा भोजदेव के वि० सं० १०७६, 
माघसुदि ४, के दान-पत्र से-- 

“यथाउस्मामि: कोकशविजयपव शि श्ना ( सता ) त्वा चराचरगशुरु' भगवंतं 
भवानीपति समम्यच्च संसारस्थासारतांदष्ट्वा) ८ ४ ८? 


भोज का देहांत वि० स॑० १११० के आस-पासहुआ था, इसलिए वि०सं० 
१०७६ से बह काफी बूढ़ा नहीं हुआ। बल्कि उसे राज्य सिंहासन पर बठे भी 
अधिक समय व्यतीत नही हुआ था । 

( २ ) श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्मासिःस्नात्वा चराचरशुरु' सगवंतं मवानी- 
पति समभ्यच्य संसारस्थासारतांटष्ट्वा * € * *” 


( ३ ) उसी राजा भोज के पिता सिंधुराज के बड़े भाई वाक्पतिराज देव 
( मुज, असोघव्ष ) के वि०सं० १०३१, भाद्रपद्सुदि १४, के दानपत्र में-- 


“श्रीमदुज्जविनी समावासिते: शिवतठडागाम्भसि स्नात्वा चराचरगुरु' भगवंतं 
भवानीपति मम्यच्य संसारस्याभारतारष्टुबा३ % ४ हू? 


( ४ ) उसी राजा भोज के वशघर अजु नदेव के वि०सं०१२७२, भाद्रपदसुदि 
१४, के दान-पत्र से-- 


तन विललशनिनन+--नी-- >लकन-क-लनसललकमनन न 


१ एपिग्राफिय| इ डिका, जि० ११, पृ० १८२-१८३ | 

२ महामहोपाध्याय पढित दुर्गाग्सादजी ओर काशीनाथ पाडर॑ग पर्व-संपादित प्राचीन लेख 
माला, भाग १, पृ० ५ । 

रे वही, पृ० ३ | 
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पेबाकपिलया: संगमे स्लात्वा सगवंत॑ सवानीपतिं भोझार लच्मिपतिं 
चक्रस्वामिनं चाम्यच्य॑ संसारस्यासारतांच्ष्टवा' » » 2?! 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते है; परन्तु उनसे लेख को बढ़ाने की 
आवश्यकता नही । 

(३ ) श्री वास्तवजी ने उक्त दान-पत्र के संवत्‌ ८३ को न तो सिंह-संवत्‌ 
६३ और न वि०सं० १०६३ ही माना; कितु उसके संबत्‌ को १११६ ठहराने की 
खींच-तान में एक नए ही संत्रत्‌ की शष्टि खडी करके लिखा कि “रही दान-पत्र में 
लिखे ६३ संबत्‌ की बात | इसके विषय में तो यही ज्ञान पड़ता है कि यह संवत 
वही का स्थानीय संबत्‌ है | इसका आरंभ शायद, इसी वंश की राजगहदी पूण रूपसे 
स्थापित होने पर, १०२६ बि० (१११६-६३ ) में, किया गया हो; क्योंकि 
अणहिलपाटक मे १०१७ बि० तक तो चावडों का ही राज्य रहा | उसके पीछे ८-६ 
वर्ष सोलंकी-घराने के प्रथम राजा को अपना राज्य दृढ़ करने मे लगे होगे और 
राज्य के दृढ़ होने तथा छोटे-छोटे राजों के पूर्णतया अधीन होने के पश्चात्‌ यह 
संबत्‌ चलाया गया होगा ।” 

यह कथन भी प्रमाण-शुन्य कल्पना-मात्र है। जिन-जिन बडे राजो ने नया 
संबतन्‌ चत्नाया, उन्होने उसको बड़े महत्व को घटना समझ कर, उसके साथ 
अपना या अपने वश का नाम जोड़ने मे अपना गोरब समम्का; जैसे-ह-सवत, 
लद्म णुसेत-संवत्‌, चालुक्य-विक्रम-सवत्‌, गुप्र-सम्बतू, गांगेय-मम्वत्‌, कल्नचुरि- 
संवत्‌ आदि। यदि गुजरात मे चौलुक्यो का राज्य स्थिर करने वाले मूलराज 
( प्रथम ) ने कोई स्थानीय या नया संवत्‌ चल्लाया होता तो मूलराज ओर उसके 
वशजो के शिक्षालेखों तथा द्ान-त्रों मे वह्दी सबत मिल्लना चाहिए था; परंतु 
बसा कही पाया नही जाता । स्वयं मूलराज ( प्रथम ) के तीन दान-पत्र सिल्ल 
चुके है, जिनसे स एक वि० सं० १०३०, भाद्पदसुदि ५, का हें. दूसरा बि० स० 
१०४३, माथवदि १५४५ (अमावस्या ), का? है, तीसरा वि० सं० १०४१, साध- 





१ म, मे, ५० दुर्गाप्रतादजी और काशीनाथ पाहरय पर्वणि सपादित,प्राचीन लेखभाला, 
भाग १, पृ० ८ | 

२ वियेना ओरिएटल जल, जि० ५, पृ० ३०० | 

३ इंडियन ऐंटिक्वेरी, जि० ६, पृ०१६१ | 
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सुदि १५ का है। यदि मूलराज ने अपनी राजगद्दी पूर्श-रूप से स्थापित होने पर, 
श्री वास्तवज्ञी के कथनानुसार, वि० सं? १०२६ मे अपना नया संवत्‌ चलत्मनाया 
होता तो वह अपने दान-पत्रों मे जो तीनो, वि० सं० १०२६ के पीछे के है, अपने 
चलाये हुए नए संबत्‌ का ही अवश्य प्रयोग करता। परंतु ऐसा न करके उसका 
वि० सं० को ही अपने दान-पत्रो मे लिखना यही बतल्ाता है कि उसने कोई नया 
संबत्‌ नही चल्लाया और न किसी अन्य स्थानीय संतत्‌ का ही प्रयोग किया । 

मूलराज ( प्रथम ) के स्थापित किए हुए गुजरात के चोलुक््यों ( सोलकियो । के 
राज्य की समाप्ति अल्ाउद्दीनखिलजी के समय, वि० सं० १३५६ में हुई। उस समय 
तक के मूलराज्ञ के वंशज चोलुक्य-राजों के कई दान-पत्र और बहुत से शिल्ा-लेख 

मित्र चुके है; जिनमे बि० सं० का ही प्रयोग होने से मूलराज के चलाए हुए नए 

या स्थानीय संबत्‌ की कल्पना सबधा असंभव है। यदि ऐसा हुआ होता, तो कही- 
“न-कहीं तो उसका नाम या प्रयोग अवश्य मित्रता | 


श्री वास्तवजी ने उक्त दान-पत्र के संवत्‌ ६ऐ पर मुझ से फिर विचार करने 
का आग्रह किया है, अतएब उस विषय में फिर कुछ कहना आवश्यक है। जब 
कि यह निश्चित है कि धद दान-पत्र भीमदेव ( प्रथम ) का ही है और जिसे श्री 
वास्तवजी भी स्वीकार करते है, तब उसका संवत्‌ ६३ सिंह-संबत्‌ तो नहीं है। यह 
भी ऊपर बतल्लाया जा चुका है कि मूत़्राज (प्रथम ने कोई नया या स्थानीय 
संवत्‌ भी नही चल्लाया | ऐसी दशा में यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि संवत्‌ 
६३ किसी संवत्‌ का सूचक्र नहीं है। जच भीमदेव ( प्रथम ) का एक दान-पत्र बि० 
सं० १०८६ का मिल्न चुका ओर उसी लेखक का लिखा हुआ सं० ६३ वाला दान- 
पत्र है और दोनो का दूतक भी एक हो पुरुष है, तो उक्त दान-पत्र को बि० सं० 
१०६३ का मानने मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। अब रही बात तिथि, वार 
और संक्रांति के मिलने की | इम विपय मे श्री वास्तवज्नी का कथन है कि 
“ओकऊाजी का यह तक कि दोनो दान-पत्र भीमदेव पहले के है, ज्योतिष से भी सिद्ध 
होता है; परंतु संबत का मेत् नही मिल्ता। वि० सं० १०६३ मे सूथ सिद्धान्त के 
अनुसार सेप की मंक्रांति वेशाख बदिं ८, मंगलवार, को द्वोती है। परंतु दान-पत्र 
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१ एपिगाफिया इंडिका, जि० १०, १० ७८ | 


१८७ आझीमा निबंध संग्रह 


मे यह स्पष्ट लिखा है कि दान चेत्रसुदि ११, रविवार को, संक्रांति -पव के समय 
किया गया इसलिये इसका संवत्‌ १०६३ बि० नहीं हो सकता। & < * अब 
देखना यह है कि पहले भीमदेव के राज्य-काल मे ऐसा संयोग कब पढ़ा था। ओमा- 
जी के कथनानुसार इसका राज्य काल १०७८ वि० से १९२० तक है। इस अवधि 
मे मेष की संक्रांति संवत्‌ १११६ वि० की चेत्रसुदि ११ शनिवार, की रात 
को, १२ बजे के पीछे, ४५ मिनट के लगभग पर, क्षगी थी। इसलिये संक्रांति का 
पुण्य-काल दूसरे दिन, रविवार को प्रातः काल था । सूय-सिद्धांत के अनुसार दिन 
का प्रारंभ १२ बजे रात ही से हो जाता है; इसलिये यह मेप संक्रांति असल में 
इतबार को ही पड्ढी। चेत्र-सुदि १९ शनिवार की रात को, ५५ घड़ी ३० पत्न, 
अर्थात्‌ सबा चार बजे प्रात: काज्न तक थी, जब कि रविवार का ब्राह्म मुहूत था । 
इसक्तिय अब इसमे तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि रविवार का न्राह्म मुहृत, 
संक्रांति ओर एकादशी के संयोग से, दान के लिये बड़ा शुभ समझा गया हांगा 
ओर इसी समय भूमि-दान का संकल्प किया गया होगा। ” 


श्री वारतवर्जी का यह कथन भी संदेह रहित नहीं ६ । शिक्ञा-लेखो और 
दान-पत्रो मे विक्रम संव॒त्‌ के साथ के मास, पक्ष, तिथि, बार आदि की जांच 
करने मे कई बातो का विचार करना पड़ता है; क्योंकि कभी वि० सं० के वर्ष बत- 
सान लिखे मिलते हैं, तो कभी गत । कहीं मास अमांत होते है, तो कही पूर्शिमांत; 
कही वर्ष का प्रारंभ चेत्र-शु० १ से, कहीं आषाद-शु० १ से ओर कार्तिक-शु० १ से 
होता है । इन सब बातो को ध्यान मे रखकर प्रत्येक प्रकार से जाँच करना परम 
अगवश्यक है। श्री वास्तवजी ने यह कह्ी नहीं लिखा कि उन्होंने उक्त दान-पत्र के 
संचत्‌ आदि को कौन सी शैज्ञी का मानकर, सारिणी से उक्त द्ान-पत्र को बि०सं० 
१११६ का ठहराया | कभी-कभी ऐसा भी होता है कि राजा ज्लोग दान का संकल्प 
तो समय पर ही करते हैं, परन्तु दान-पत्र खुदबाने का कोई निश्चित समय नहीं 
होता | ऐसी दशा में यदि दान-पतन्र के खुद्वाए जाने के समय पक्ष, तिथि, बार 
आदि मे कही कुछ भी अशुद्धि रह गई, तो उनका गणित से ठीक मिलना असंभव 
हो जाता है | दान-पत्र क स्याही से लिखने वाले भी कई अशुद्धियाँ कर जाते है, 
जो खोदते समय गे की त्यो रह जाती है। यदि लेखक ने पक्ष, दिथि, वार आदि 
लिखने में कुछ भी अशुद्धि की, तो उनका जाँच की वसौटी पर मेज्ञ खाना भी 
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सम्भव नही । दान-पत्र सेऊड़ो बरसो के पुराने होने से कभी-कभी जंग से भरे हुए 
मिलते है और कही-कही तो अक्षर भी अस्पष्ट द्वो जाते है। ऐसी अवस्था मे यदि 
सुदी, बदी या तिथि के अंक सन्देह-युक्त हो ओर उनके पढ़ने मे कुछ भी फक रह 
गया, तो भी बेसा ही होता है। श्री वास्तवजी के कथनानुसार बि० सं० १११६ मे 
चेत्रसुदि ११ को, १२ बजे के पीछे ४४ मिनिट के लगभग पर मेष-सक्रांति लगी थो। 
उस दिल भी रविवार नही, किंतु शनिवार था; जो ताम्रपत्र के वार से नही 
मित्षता । यदि संक्रान्ति का प्रवेश रात्रि मे होने के कारण सक्रांति का पुण्यकाल्न 
दूसरे दिन, अथात रविवार को माना गया, तो उस दिन एकादशी नहीं, किन 

द्वादशी थी | अतएव श्री वास्तवजी का कथन ठीक नहीं कहा जा सकता | पंचांगो 
मे जिस उदयात्‌ तिथि को सक्रांति का प्रवेश होता है, उसी तिथि और वार के 
साथ उसका उल्लेख करने की परिपार्टा अब तक चलत्नी आती है, चाहे सक्रांति 
के प्रवेश के पूष ही वह तिथि समाप्त क्यो न हो चुकी हो | प० श्रीवर शिवत्राज्ञ के 
वि०सं०१६७६ के चडांशु चंडू-पंचांग मे माघशु० ११ शनिवार, को ८ घड़ी, ४२ 
पत्न होना लिखा है | उसी रात को ४६ घड़ी ५५ पत्न पर मकर-सक्रांति का प्रवेश 
है, तो भी नीचे संक्रांति के वणुन में लिखा है कि “माघष-कष्णा ११ शनो 
मकरेडक: प्रवे० ।” 


उत्तरी ( पूर्णिमांत ) वि०्सं० १०६३ वरतंसान (१०६२ गत ) चंत्रसुदि १२ 
को रविवार था ओर उसी राज्रिको मेष-सक्रांति भी लगी थी । सम्भव है ताम्रपतन्र 
के खुदने या पढ़ने मे १२ के स्थान पर ११ हो गया हो | इसी अशुद्धि के कारण 
११ के साथ गणित से योग नही मित्नता; किंतु ताम्र-पत्र का सम्बत्‌ १०६३ ही 
होना चाहिए | 

माधुरी, लखनऊ [ मासिक पत्रिका |, 
व १, खंड २, संख्या १, वि.सं. १६७६, ई.स.१६२२ 


० चितौड़ के क्लिले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का 
अधिकार 


चित्तौड़ के इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग से गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल 
के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमे से एक विक्रम संवत्‌ ११०७ क है। उसमे 
सपादलक्ञ ( अजमेर राज्य ) के राजा अनाक ( आना; अर्णराज ) को जीत 
कर चित्तोड़ की शोभा को देखने के लिये कुमारपाल के वहां जाने और 
वहां के शिव-मन्दिर को एक गांव भेट करने का उल्लेख है? | यह लेख छोटा 
है और २८ पंक्तियों में लिखा गया है । दूसरा बड़ा शिक्नालेख, जो मुमे वहां मिला, 
वह इस समय उदयपुर के विक्टोरियाह्ाल नामक संग्रह्मलय में सुरक्षित हे । 
उसके मध्य का कुछ अंश घिस गया है, तो भी उसका अधिकांश बचा हुआ है। 
उस लेख में संवत्‌ नहीं है, तो भी उससे ज्ञान पड़ता है कि अपुतन्न होने के कारण 
सिद्धराज ( जयसिंह ) ने सोमनाथ जाकर पत्र प्राप्ति के लिये शिव से प्रार्थना की, 
जिस पर सोमनाथ ने उससे कहा कि तेरे पुत्र न होगा और तेरे बाद कुमारपाल 
गुजरात का स्वासी बनेगा। कुमारपाल की तरफ से चित्तौड़ मे जो शासक रहता 
था, उसका भी उसमें उल्लेख हे * | इस लेख से यह निश्चय होता है कि चित्तोड़ 


के सुप्रसिद्ध दुग पर कुमारपाल का अधिकार था और वहां उसका एक अधिकारी 
भी नियत था | 


मेरुतु ग-रचित 'प्रतंधवितामणि” से लिखा मिलता हैं कि कृतज्ञ चक्रवर्ती 


१ एपिग्राफिया इंडिका; जि २ पृ० ४२२-२४ | 
२ यह लेख अब तक प्रकाशित नहीं हुआ | 
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राजा कुमारपाल ने अपनी रक्षा करने वाले आलिंग कुम्हार को सात सी" गांव- 
वाला चित्रकूट ( चित्तौड़ ) का पट्टा दिया | उसके वंशज कुम्हार होने से शरमाते 
धे* | यह कथन भी कुमा रपांल के उक्त दुर्ग पर अधिकार होने की पुष्टि करता है | 


अब यह निणुय करने की आवश्यकता है कि चित्तोड़ के क्लिले पर कुमार- 
पाल का अधिकार किस तरह हुआ | 'कुमारपालचरित', 'कुमारपालप्रबंध', गुज- 
रात के सोलंकी राजाओ के इतिहास-सम्बन्धी अन्य संस्कृत ग्रंथों तथा शिक्षालेखो 
में कही भी इस बातका उल्लेख नही मिलता कि चित्तौड़ का क्लिज्ना, किस सोलंकी 
राजा ने किस से ओर कब लिया था। इस जटिल समस्या को हल करना कठिन 
है, तो भी मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ), सारवाड़ ( जोधपुर राज्य ) तथा आबू के 
शित्ालेखों और जिनप्रभसूरि-रचित “तीथंकल्प' से इस सम्बन्ध में सहायता मिल 
सकती है। 


के 


उदयपुर राज्य के चीरबा गांव के विष्णु-मन्दिर मे भेवाड़ के गुहिल वंशी 
राजा समरतलिंह के राज्य-समय का विक्रम संबत्‌ १३३० कार्तिकसुदि १ का 
शिलालेख है | उसमें मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा ( नागद्रह ) ओर चित्तोड़ 
के तल्लारक्षों ( फौजदारों ) के बंश का विस्तारपूषेक बणेन है। चित्तोड़ के फौजदार 
मदन के सम्बन्ध में उसमे लिखा है कि निष्पापी मदन, रत्न का छोटा भाई था, उसने 
राजा समरसिह की कृपा से चित्तौड़ की वंश परम्परागत तल्ारता( फौजदारी ) 
प्राप्त की और श्री भोजराज३ के बनवाये हुए “त्रिभुवननारायण? नासक शिव-संदिर 
में अपने कल्याण के लिये वह सदाशिव-पूजन किया करता थाई ।..... 





१ संसव है इस संख्या में अतिशयोकि हो । 

२ प्रबंधविन्तामणि, पृष्ठ १६६१, ( बबई का संस्करण ) | 

३ यह भोजराज मालवे का परमारवंशी राजा था | 

४ र्नावजोस्ति रुचिराचारप्रख्यातधीरछ्त॒विचारः | 
सदन.प्रसन्‍नवदतः सतत कऋतदुष्टजनकदनः || २७ ॥| ४ “४ ॥| 
श्रीचित्रकूटदुर्गें तलारता यः पितृक्रमायता । 
श्रीसमरतिहराजप्रत्तादत प्राप नि. पाप. ॥ ३० 


श्प्प ओमा निबन्ध संभह 


इस लेख पर से अनुमान होता है कि मालवे के परमारवंशी राजा भोज ने 
चित्तौड़ के क्लिले मे त्रिसुवननारायण नामक शिव-मन्दिर बनवाया था । त्रिभुवन- 
नारायण उस राजा का उपनाम" ( विरुद ) था, जिससे सम्भव है कि उत्त 
विरुद से उस मन्दिर का नाम भी 'त्रिमुवननारायण” रकखा गया हो। 


चित्तोड़ के क्विले के रामपोज्ञ दरवाज़े के बाहर नीम के वक्ष वाले चबूतरे 
पर पड़ा हुआ मेवाड़ के रांजा समरसिंह के समय का विक्रम सवत्‌ १३०८ माघ- 
सुद्! १० का एक शिलालेख संवत्‌ १६७८ में मुमे मिला । उसकी द्ाहिनी ओर 
का कुछ अश नष्ट होजाने से प्रत्येक पक्ति के अन्त मे कही एक और कही दो अक्षर 
जाते रहे और बीच के कुछ अक्षर भी कही-कही बिगड गये है, तिस पर भी उसका 
सवत्‌ बच गया है ओर उससे पाया जाता है कि 'महाराजाधिराज श्री समरसिंह 
देव के राज्य-्समय प्रतिहार ( पडिहार ) वशी महारावत राजश्री"*****राज० 
पाता के पुत्र राज० ( राजपुत्र ) धारसिंह ने श्री भोजरबामी देव जगती ( भोज- 
स्वामी? नामके अथवा राजा भोज के बनवाये हुए देव मंदिर ) मे प्रशस्ति पट्टिका 
सहित बनवाया * । 


अब यह निश्चय करना श्रावश्यक हे कि माह्नवे के राजा भोज ने चित्तोड़ 
से संदिर बनवाया, जिसका कारण क्या है? इस प्रश्न का ससाधान जोधपुर 
राज्य के हस्तिकुडी ( हथु'डी ) गांव से प्राप्त शध्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा घवत्न सौर 
उसके पुत्र बालप्रसाद के समय के वि० सं० १०४३ माघसुदा १३ के शिल्नाल्ेख से 
हो सकता है| उसमे लिखा है-'जब राजा मुजने 3 मेदपाट ( मेबाड़ के मदरूपी 


।+२००३५७५५»+>»++> जमकर, 


श्रीभोजराजरचितत्रिभुवननारायणाख्य देवगहे | 
यो विर्वयतिस्म सदाशिवपरिचया स्रशिव॒लिप्छु- || ११ ॥ 


( चीखा का शिलालेख ) 
१ भोजके उपनाम 'त्रिभुवननारयण? के लिये देखो 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका? (संवत्‌ १६७६)2 


० १-१८ मे प्रकाशित परमार राजा भोज और उसका उपनाम त्रिभुवननारायण' शीर्षक मेरा लेख | 
२ यह शिलालेख आजकल उदयपुर के विक्टोरिया हाल में मुरत्षित है | 


२ एंन्न म्लालबे के परसार राजा भोज के पिता सिंवुराज ( सिंधुल ) का बडा भाई था और उसका 
उपनाम्त वाक्पतिराज! था | 


चित्तौड़ के किले पर शुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १८६ 


९ 


आधाट (आहाड़ मेबाड की प्राचीत राजधानी ) नगर को नष्ट किया, तब धवलत ने 
मेवाड़ के सेन्‍्य को रक्षा की थी। । 


इस कथन से अनुमान हो सकता है कि जब मालवे के राजा सुंज् ने मेवाड़ 
पर चढ़ाई कर आहाड़ नगर को नष्ट किया, उस समय उसने चित्तौड़ का दुर्ग ओर 
उसके आसपास का मालवे से जुड़ा हुआ प्रदेश अपने राज्य में सिला लिया होगा, 
जिससे राजा भोज किसी-किसी समय चित्तोड़ मे रहता हो ओर इसी कारण उसने 
वहां शिवालय बनवाया हो | 


आबू पर विमलशाह के जैन मन्दिर के जीणडद्धार की बि० सं० १४७८ 
ज्येष्ठमुदि ६ की प्रशस्ति तथा जिनप्रभसूरि के 'तीथंकल्प” से इस अनुमान की पुष्टि 
होती है । 

इस प्रशम्ति मे लिखा है कवि “चन्द्रावती नगरी का राज्ञा घधु ( धंघुक ) 
वीरो में अग्रणी था। जब उसने राजा भीसदेव की सेबा स्वीकार न की, तब भीस- 
देव उस पर अप्रसन्‍न हुआ | इसलिये वह मनम्बी ( धंघुक ) घारा के राजा भोज 
के पास चला गया। इसीस राजा भीस ने प्राग्वाट ( पोरवाल ) वंशी सत्री विमल 
को अबु द्‌ ( आबू ) का दंडपते (सेनापति) नियुक्त किया | उसने वि० सं० १०८८ 
मे आबू शिखर पर आदिताथका मन्दिर बनवाया | 


वि 


१ सक्‍वाघाट घटासि प्रकटमिव मठ सेंदपाटे 2 क्टाना | 

जन्ये राजन्य जन्ये जनयति जनताज ( ? ) रख मुजराजे | 

श्री" * माणे प्रण॒प्टे हरिण इव प्रिया गुझ्ञ रेशे विनष्टे 

तत्सेन्याना स ( श) रण्यो हरिरित्र शरण य. छुराणा व (ब ) भूब | १० ॥ 

एपिग्राफिया इ डिका, जिलल्‍द १०, पृष्ठ १२-२१ | 

२ तत्कुलकमलमराल काल प्रत्यरथिमडलीयानां । 

चन्द्रावतीपुरीश- समजनि वीराग्रणीवु थु ॥ ५ ॥ 

श्रीमीमदेवस्य तृपस्य सेवामलम्य ( ? ) मान- किल धँघुराज । 

नरेशरोषाच्च ततों मनस्त्री धाराधिपं भोजरूप॑ प्रपेदे || ६ ॥ 

प्राखाटबंशासरणं बमूव रबतधान विमलासिधान * ॥ ७॥ 


९६० गरका निबंध संभ्रह 


इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए ज्ञिनप्रभसूरि ने अपने तीथकल्प मे लिखा है- 
“जब गुजरेश्वर ( भीमदेव ) राजानक धांधूक ( राज्ञा धंधुक ) पर क्रद्ध हुआ, 
तब विमल ने उसे भक्ति-पूबक प्रसन्न किया और धंघुक को चित्रकूट ( चित्तौड़ ) से 
लाकर उसकी आज्ञा से वि० सं० १०८८ में बड़े ख् से विमलवसही नामक 
( आदिनाथ का ) मन्दिर बनवाया ।?। 


उल्लिखित दोनो प्रमाणों पर विचार करते हुए ऐसा कह सकते हैं कि गुज- 
रात के सोलंकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) के साथ विरोध होने से आबू का परमार 
राजा घघुक सालवे के परमार बंशी राजा भोज के पास, जो उस समय चित्तौड में 
रहता था, चल्लागया । उसे समझा कर उस समय विमल चित्तीौड से वापम लाया 
ओर भीमदेव को सेवा स्वीकार कराने के बाद उसकी आज्ञा से उसने आदिनाथ 
का मन्दिर बताया | इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस समय चित्तौड़ का क्रिला 
रांजा भोज के आधीन था | 


अब यह जानना जरूरी है कि मालवे के परमारो से चित्तोड़ का किला 
सोलंकियो के अधिकार में किस प्रकार आया । 


गुजरात के ऐतिहासिक सस्कृत ग्रन्थो तथा गुजरात के और मालवे से मिले 
हुए शि्षालेखों से जान पड़ता है कि जब सिद्धराज ( जयसिंह ) सोमेश्वर ( सोम- 
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ततश्च भीमैेन नराधिपेन प्रतापवह्मित्रिगले महामति | 
कतोबु दे दर्डपति सता ग्रियों प्रियवदों नन्दतु जैनशासने || ८ || 
श्री विक्रमादित्य नृपायतीते 5 शाशीतियाते शरदा सहसे | 
श्री आदिदेव शिक्लरेबृंदस्य निवेसी(शि/त श्रीवेमलेन वदे ॥ ११ ॥ 


६ 


आन का शिलालेख (अप्रकाशित ) 


की 


राजान+श्रीधावुके क्रुढ़ श्रीयुर्ज रेश्वर | 

प्रसाथ भकत्या त॑ चित्रकूटादानिय तद्गिग ॥ ३६ ॥| 
वेक्रमे बह॒वस्वाशा १०८८ भितेःब्देभूरि रैव्ययात्‌ | 

सत्लासाद संव्रिमलवसत्याद्र' व्याधापयत्‌ || ४० || 


तीर्थकल्प का अबुदकत्प | 


चित्तौड़ के किले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १६१ 


नाथ ) की यात्रा को गया था, उस समय मालव देश के राजा नरवम्सा" ने गुज- 
रात पर चढ़ाई की | जयसिंह के मंत्री सांतूने उससे पूछा कि आप किस प्रकार 
लौट सकते हैं। उत्तर मे राजा ने कहा कि यदि तुम अपने स्वामी की सोमेश्वर 
की यात्रा का पुण्य मुके अपण कर दो, तो में लौट जाऊँ | यह वचन सुन कर मन्त्री 
ने उस राजा के पेर धोये और जलन लेकर अपने स्वामी की सोमेश्वर की यात्रा का 
पुण्य उसके हाथ मे अपंण किया ओर मालवे के राजा को गुजरात से वापस 
लौटाया | जब राजा को इस बात की सूचना मिल्ली, तब बह अपने मन्‍त्री पर क्र द्ध 
हुआ, तो मन्‍्त्री ने कहा कि-“हे राजन सेरा अपंणश किया हुआ आपका पुण्य 
यदि दूसरे को मिल्न जाता हो, तो मै उस राजा का तथा अन्य पुण्यवान पुरुषों 
का पुण्य अपपकों अपंण करता हूं। अपने देश पर आते हुए शत्रु सन्‍्य को रोक- 
कर किसी भी भ्रकार से देश की रक्षा करनी चाहिये। ” इस उत्तर से राजा संतुष्ट 
हुआ, किन्तु सालवपति पर क्र द्ध होकर सहखलिंग धर्मस्थान के चलते हुए कार्य 
को शीघ्र पूर्ण कराकर उसने मालवे पर चढ़ाई करदी” | 


१ भ्रबन्बचिन्तामणि में गुजरात पर आक्रमण करने वाले मालवे के राजा का नाम यशोवर्मो दिया 
है (धू० १४२-४३) किन्तु बह विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जिन मडनगणिके 'कुमारपाल-प्रबन्ध” | 
“जयसिंहसूरि-रचित 'कुमारपाल-चरित्र” | चारित्रतुन्दराणि-कृत 'कुमारपाल-चरित्र” तथा मेरुतुज्ञ की 
'प्रबन्धचिन्तामणि? एवं राजशेखर के 'चतुर्विशति-प्रबन्ध! से स्पष्ट है कि सालबे के राजाकी उल्लिखित 
चढाई का बदला लेने के लिये सिद्धराज ने मालवे पर चढाई कर १२ वर्ष तक लडने के अनन्तर उस 
देश को जीत लिया । यशोवर्मो, नरबरमों का पुत्र था ओर नरवर्सा का देहान्त वि० स० ११६० 
कातिकछुदि ८ के दिन हुआ, जब यशोव्र्मा सालबे का राजा बना | सिद्धराज (जयसिंह) का देहावत्षान 
वि० स० ११६६४ मे हुआ्रा, जिससे निश्चित है कि यशोवर्मा का राज्यामिषेक होने के बाद पिद्धराज 
१२ वर्ष तक तो जीवित सी न रहा था । उज्जैन से मिले हुए सिद्धराज के वि० सं० ११६४ य्येष्ठलुद्ि 
१४ के शिलालेख से स्पष्ट जान पड्ता है कि जयसिंह ने मालवे के राजा यशोवमों से मालव देश जीता 
था | उस शिलालेख से यह भी निश्चय होता है कि जयसिंह ने वि० स० ११६४ से पूर्व मालवे के 
राजाके साथके युद्ध में विजय प्राप्त की | इस युद्ध के अन्त मे यशोवर्मा केद हुआ था, इसलिये इसका 
आरम्म नखभी के सम्रय में तोना चाहिये | युद्ध के समय नखमों का अवक्षान हुआ ओर उसके बाद 
यशोत्र्मा भी लड्ता रहा । 

२ प्रबंधचिन्तामणि; पृ० १४२। 


९६२ ओमा निबन्ध संग्रह 


मालवे के राजा ( नरवर्भा और यशोवर्मा ) के साथ ही यह लड़ाई १२ 
वर्ष तक चलती रही, किन्तु जब चह धारा नगरी को जीत न सका, तब एक दिन 
राज्ञा ने प्रण किया कि आज धारा नगरी का ध्यंस करने पर ही में भोजन 
करूगा | राजा की यह प्रतिज्ञा पूर्ण करने मे परमार वंश के ४०० राजपूतो, कई 
बुद्धिमान मन्त्रियों तथा बहुत सी सेना का नाश हुआ; तो भी संध्या समय तक 
राजा का प्रण पूर्ण न हो सका, इसलिये मन्त्रियों ने कृत्रिम घारा नगरी बनवाई 
ओर उसका ध्वंस करवा कर राजा को शांन्त किया | फिर धारा नगरी का दुगे 
किस प्रकार जीता जाय, इस विषय की चर्चा मु जालमन्त्री ने अपने गुप्तचरो द्वारा 
सब जगह फेलाई । इतने मे वहां के एक पुरुष ने कहा कि यदि त्रिपोलिया दरवाज़े 
से हमला किया जाय तो क्विज्ञा टूठ सकता है। इसके सि्रा और कोई उपाय नही 
है। जब अन्त्री ने राजा को इस बात की सूचना दी, तब उसने उस-तरफ सेना 
भेजी और स्वयं यशः पटह नाभक हाथीपर सवार होकर सामल-नामक महावत 
को हाथी द्वारा दस्वाज़ा-तुडवाने की अज्ञादी | इस पर सामने त्रिपोलिया दरवाजे 
के दो कीवाडो की लोहे का अर्गल हाथी से तुड़बा डाला । इस प्रकार अधिक जोर लगाने 
से वह द्वाथी तो मर गया, किन्तु द्वार टूट जाने से धारा नगरी के दुर्ग पर जयसिंह 
का अधिकार होगया। जयसिह न यशोवमा को क़ेद कर लिया" और उसे साथ 
लेकर १२ व के अनन्तर वह वापस पाटण ( अणहिलवाड़ा, गुजरात की राज- 
धाती ) आया * | 


३ 


धर ध्णे ५. ० (७ 
यशोवर्मा को क़द करके सिद्धराज़ ने सारा मात्नव देश अपसे राज्य मे मिल्ना 


के 


लिया, उसी के साथ मालवे के परमार राजाओ के अधिकार में रहा हुआ चिक्तोड 


किक बिके 


का किल्ला भी सिद्धराज के हाथ में चल्ला गया, सिद्धराज के पीछे कुमारपात्त 





नितिन 


१ सोमेश्वर (कीर्तिकीमुदी का कर्ता) जिनमण्डनगणि तथा जयतिंहसूरि ने मालत्रे के राजा नरवर्मा 
की केद करने का उल्लेख किया है, वह मानने योग्य नहीं है। उसके विरुद्ध आ्राचार्य हेमचन्द्र ने अपने 
दयाश्रय महाकाव्य! मे, श्ररिसिह ने 'सुकृतसंकीर्तन' मे श्रोर म्रेरतुन्नाचार्य ने 'प्रबन्ध-चिन्तामणि! में 
यशोवर्सो का केद होना लिखा है, यही मानने योग्य है। हेमबन्द्रसूरि, सिद्धराज जयसिंह के समय में 
जीवित ओर उसके दरबार का प्रतिष्ठित विद्वान्‌ था। 


२ प्रबन्ध-चिन्तामणि; पृष्ट १४२--४४ | 


चित्तोड़ के किले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १६३ 


गुजरात का राजा हुआ और उसके अधिकार में वह किला भी रहा, जहां उससे 
अपना हाकिम भी नियत किया था। कुमारपाल के उपयु क्त दो शित्षा लेख चित्तौड़ 
से मिलने का कारण वहां उसका अधिकार होना ही है | 


गुजरात के सोलंकी राजाओं के पास से चित्तौड का दुर्ग कब ओर किस 
राजा के समय से मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओ के अधिकार मे पीछा आया, इस 
विषय में गुजरात के ऐतिहासिक ग्रन्थ, शित्नालेख तथा ग्ेजेटियर मे प्रकाशित 
गुजरात का प्राचीन इतिहास जरा भी सहायक नही है, तो भी मन्त्री तेज़पाल के 
बनवाये हुए आबू पर के लूणव नही (नेमिनाथ ) नामक जेनसन्दिर की प्रशस्ति, 
जिसकी रचना नागर जाति के गुजरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर ने की थी और उसी 
विद्वान के रचे हुए 'झुरथोत्सवक्राव्य' से कुछ सहायता अवश्य मिल सकती है। 
उपयु क्त प्रशस्ति में लिखा है कि आबू के परसार राजा धारावषे के छोटे भाई 
प्रहादन की तलवार ने गुजरात के राजा की, जब कि सामन्तर्सिह्द ने रणज्षेत्र में 
उसका बल्ल तोड डाज्ा था, रक्षा की । 


इस लेख से इतना तो पाया ज्ञाता हैं कि सामन्तर्तिंह मेवाड़ का गुहिलवंशो 
राजा था। सामन्तसिह ने गुजरात के किसी राजा का पराभच किया था, किन्तु 
उससे उसका नाम नहीं बत्ताया | 


गुजरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर 'सुरथोत्सव काव्य? से अपने पूजज कुमार के 
विषय मे लिखता है कि उसने कटुकेश्वर नाम के ( अद्धंनारीश्वर ) की आराधना- 
कर अजयपाल राजा के रखांगण में लगे हुए घाव की दारुण पीड़ा शान्त को 


१ शन्र॒ुश्रेणीगलविदलनोन्निद्रनिस्तृन्शधारो 
थारावर्ष.समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रशस्य. | “३६ ॥ 
सामन्तर्तिंहसमितित्तितिविश्वतीज् :-- 
श्रीगूज्जरक्षितिपरक्तषयदलिणासिः | 
प्रहलादनस्तदनुजोदनुजोत्तमारि --- 
चरित्रमत्र पुनरुखअवलयांचकार | १८ || 


एपिग्राफिया इंडिका, जि० ८, पृ० २११ | 


१६५ खोका निबन्ध संग्रह 


थी। '* गुजरात के किसी भी इतिहास मे अजयपाल के युद्ध मे घायल होने का 
बर्णन नहीं मिल्नता, तो भी सोमेश्वर के उस कथन से उसका घायल होना 
निश्चित है । 
ऊपर के दोनो कथनो का सारांश यही है कि सामन्त्मिह के साथ वाले युद्ध 
मे गुजरात का सोलंकी राजा अजयपाल घायल हुआ था। ये दोनो राजा सम- 
काज्नीन थे। सामन्तसिंह के दो शि्ालेख मिले है, जो वि० सं० १९२९८ ओर 
१२३६ के है और अजयपाल ने वि० सं० १२३० से १९३३ तक राज्य किया था। 
इसलिये यह मानने भें कोई बाधा नहीं है कि मेवाड़ के राजा सामन्तरिह ने गुज- 
रात के राजा अजयपात्न को घायल्न कर उससे चित्तौड़ का क्िल्ला लेकर उसे पीछे 
अपने राज्य में मिला लिया होगा। सामन्तसिंह के पीछे के मेबाड के गुहिलवंशी 
राजाओं के शिक्षालेख चित्तोड से मिले है, वे भी इस कथन को पुष्ट करते है | 
सारांश यही है कि सिद्धराज ( ज़यसिंह) ओर कुमारपात्न के समय गे 
चित्तोड का क्िल्ला गुजरात के सोलकियो के अधिकार म रहा, किन्तु लिबल अजय- 
पाल के समय में गुजरात के राजाओं से छूटकर वह क्िल्ला पीछे मेवाइ के राजाओं 
के अधिकार में आ गया । 
विशाहृमारत ( मामिक्र पत्र ), कल्मकत्ता, 
बर्ष १, खखएड २, सख्या ४, 
अगहन, बि० सं० १६८५, नवंबर १" र८ 
मा पु० ६९०४-६ 


अ 


(१) ये शोर्यंसयम्रपट कट्केश्वराख्य -- 
माराध्यगूधरछतताधटिताधदेहम्‌ | 
ता दारूणामपिस्णाइणजातघात --- 
ब्रातव्यथामजयपालनृपादपास्थात्‌ || ३२ ॥ 
काव्यभाला में प्रकाशित 'सुरथोत्सव'; सर्म १५ | 
उसी पुस्तक मे ऊपर उदश्त किए हुए श्लोक की टिप्पणी मे लिखा है -- 
“सामतसिहे युद्धेहि श्री अजयपालदेब प्रहार पीछ्या मृत्युकोटिम्ायात.कुमतार नाम्नापुरोहितेन 
श्री कुटकेश्वरमाराध्य पुन सजीवित- ।?? 
ओर देखो परमार प्रहलादनदेव- रचित “पार्थपराक्रमव्यायोग! को चिमनलाल डी० दलाल- 
लिखित अग्नेजी भूमिका, पृ० ४ ( गायकबाड़ ओरिऐटल सीरीज मे प्रकाशित ) । 


२ यह लेख गत अक्टूबर प्ाप्त के अन्त में नबी सुर्जर साहित्य-परिषद्‌ (नडियाद) में पढे गये 
मेरे गुजराती निवध का हन्दी श्रतुवाद है | 


चित्तौड़ के क्लिले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १६४ 
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'. सम्पादकोय टिप्प्पण 
यह शिलालेख वि० सं० ११५८ माघसुद्ि १० का है ( देखो 'प्रथ्वीराज 
रासो का निर्माण काल' शोषेक निबन्ध, पु० ६३ टिप्पण ।) संभव है विशाल-भारत 
मे निबंध छपते भमय लेखक या प्रफरीडिग की असावधानी से यह भूल रह गई हो । 


2 परमार राजा भोज उपनास त्रिभुवननारायणश” शीषक निबंध, काशी 
ना० प्र० पत्रिका ( न० सस्करण ) भाग ३, बि० सं० १६७६ --इ० स० १६२२-२३ 
में प्रकाशित हुआ है । मूल्न लेख मे सं० १६७६, छापे के दोष से छपना संभव है । 


3 हस्तिकु डी ( हथुडी ) के वि० सं० १०४३ माघसुदि १३ शिलालेख के 
मू्ञ श्लोक के अवतरण में 'मेदसाटेमटाना' पाठ छपा है, बह अशुद्ध है, 'मेदपाटे- 
भटानां' पाठ होना चाहिये।| सभव है विशाल भारत के अंक मे लेखक दोष या 
प्रफरीडिंग की असावधानी से यह भूल रह गई हो | 


4 मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा सामंतसिंह का चित्तोड़ पर अधिक समय 
तक अधिकार रहा हो, ऐसा पाया नहीं जञाता। मेवाड़ तथा बागड ( डू गरपुर- 
बांसबाड़ा ) से गुजरात के सोलकी राजा भीमदेव ( द्वितीय, भोत्रा भीस ) के समय 
के दानपत्र और शिक्नालेख मिले है, जिनसे स्पष्ट है बि०सं० १२६३ मे मेवाड़ को प्रसिद्ध 
और प्राचीन राजधानी आहाड़ पर गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव का आधिपत्य 
था, एवं बागड़ पर भी | कु भलगढ़ को मामादेव छी बि० सं० १५१७ की प्रशस्ति 
से प्रकट है की सामंतर्सिह के पीछे मेवाड़ की गद्दी पर बेठने वाले कुमारसिह ने, जो 
सामतर्सिह का भाई था, अपना राज्य शुजरात के राजा की कृपा से प्राप्त किया, 
ज्ञिसकों नाडोज्न की चोहान शाखा के कीर्तिपाल ( कीतू ) ने छीव लिया था। इंच 
बातो को देखते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि सामंतसिंह के मेवाड़ का 
राज्य त्याग करने के पीछे थोड़े ही समय बाद कुमारसिंह पर शत्रुओं का आक्रमण 
हुआ, जिसमे मेबाड़ का राज्य उससे छीन लिया गया । फिर उसने गुजरात के सोलं- 
कियो की सहायता से अपने राज्य का उद्धार किया, उस समय आहड़ आदि 
का शासन उसको गुजरात के सोलकियो को सोप देना पड़ा हो । 


सामंतर्सिह और कुमारसिंह के पीछे मेवाड़ की गह्ढी पर सथनसिह, पच्मसिह 
और जैत्रसिंह क्रमशः बेठे । मथनसिह और पद्मसिंह का राज्य भी थोड़े ही वर्षा तक 


१६६ ओभका निबंध मंग्रह 


रह | जैन्रसिंह के प्राप्त शिल्ालेखो मे सब से पहला शिलालेख बि० स० १९७० का 
है, अतएव बह इस संबंत्‌ के आस-पास मेवाड़ का राजा होना स्पष्ट है। कुमल- 
गढ़ की उपरोक्त प्रशस्ति बतल्ाती है कि सामन्तसिह और कुमारसिंह, मथनसिह 
तथा पद्ममिंह के भाई क्षेमसिंह के पुत्र थे, एव जैत्रसिष्द, पद्मसिह का पुत्र । मेवाड़के तर- 
हवी शताब्दी मे होने वाले गुहिलवशी राजाओ मे जैत्रसिह बढ़ा पराक्रमी राजा हुआ 
जिसने कुमा रसिह, मथनसिंह ओर पह्मसिंह के कंधो का गुजरात के सोलकियों की 
अधीनता का जुड़ा उतार कर फेक दिया और अपने उपयुक्त चचाजाद भाई साम॑- 
तसिद्द तथा कुमारसिंह की सोलंकियों तथा नाडोल्न के चोहानो द्वारा होने वाली 
पराजयो का उक्त दोनों राज्यो से बदला लेकर भेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया, एवं 
वागड़ पर भो अपना प्रभ्ुत्व स्थापित कर दिया और इसही समय चित्तौड़ पर भी 
जत्रसिंह ने अपना अधिकार कर लिया और जेत्रसिंह ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार 
किस बषे मे म्थापित किया, यह अनिश्चित्‌ है; परंतु चीरवा गांव क्री वि० स० १३३० 
कार्तिकसुदि १ की महारावल समरसिह ( ज॑त्रसिंह का पौन्र ) के समय की प्रशस्ति 
मे उल्लेख है कि उसने वहाँ का तल्लारक्ष (कोतवाल ) मदन को नियत किया, 
जो टांटरड़ जाति के उद्धरण का श्रपीत्र था, एवं ये लोग मथनसिंह और 
पद्मसिंह के समय से ही नागदा के तलारक्ष होते आये थे. तथा उन्होने कई लड़ा इयो मे 
भाग लिया था । 


ड्राआम्य भा. लाला 42६02 कर्क 


५ चोलुक्य राजा भीमदेव ( हितीय ) के 
गुहिलवंशी सामंत महाराजाधिराज अमृतपालदेव का 


वि० सं० १५४२ का दानपत्र 


उदयपुर राज्य के सुप्रसिद्ध विशाल जलाशय जयसमसुद्र ( ढेबर) के सुद्द 
बॉध के नीचे अनुमान आध मील पर वीरपुर नाम का गाँव हे। वहाँ के ब्राह्मण 
किशनाके पास एक दानपत्र होनेकी सूचना मिलने पर में वहाँ गया और उसकी 
छापे ले आया । अनंतर मैने उसका आशय अपनी राजपूताना म्यूजियम, अजमेर 
की इ० स० १६२६-३० की वारपिंक रिपोटट में प्रकाशित किया! | 


यह दानपत्र तांबेके दो पत्रों के एक ही तरफ खुदा हुआ हे । प्रत्येक पत्र की 
तम्बाइ १० इन्च और चोडाई १५३ इन्च हे । पत्रोके किनारे कुछ मुड़े हुए है, जो 
सस्भव॒त: लेख को सुरक्षित रखनेके लिए ऐसे बनाये गये हो । दोनो पत्र दो कडियोसे 
जुड़े हुए थे, जिन्हे अल्लग कर मेने उनकी छापे ली थी। प्रथम पतन्रेमे बीस तथा 
दूसरेमे बाईस पंक्तियाँ है। अक्षर गहरे खुदे हुए है और उनका आकार औसत हे 
इन्च का है| पन्ने साधारणतया अच्छो दशामे है, परन्तु दूसरे पत्रेकी पहली और 
दूसरी पंक्ति के कई अक्षर अस्पष्ट हे । 


लेख की भाषा संस्कृत ओर अक्षर नागरी हैं। लेख का अधिकांश भाग 
गठ्यमे है। अंतिम भागमे नैरह श्कोक ( पंक्ति >८से ४० ) तक है, जिनमे दान 
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) पृष्ठ २-३ | 


श्ध्द श्रीका निबंध संग्रह 


देने और पालने वालेकी प्रशंसा एवं द्वान में दी हुईं भूमिकों छीनने अथवा ऐसा 
करने की अनुमति देने बालेकी निंदा है । 

यह दानपत्र अशुद्धियोंसे परिपूर्ण है| कुछ अशुद्धियाँ खोदने वाले की अज्ञा- 
नता के कारण हुई है, जिनके शुद्ध रूप ताम्रपत्रोके अक्षरान्तरके नीचे टिप्पणो में 
दिये गये हैं । 

लेखन शेल्लीके सम्बन्धमे निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है- 

सम्पूर्ण लेखमें 'ब'के स्थानमे 'ब”का प्रयोग हुआ है | 'रेफ'के नीचेका व्यंजन 
बहुधा द्वित्व किया गया है, यथा-क्ार्तिक ( पंक्ति २ ), मात्तंड (पं. ४ ), प्रवत्तमाने 
( पं, ६ ), पव्वंणि ( पं. १७ ), शासनपूव्व॑कः ( पं. २७ ), पृव्बेस्थां ( पं. २४ ), स्वर्गो 
( पं. २६ ), पुण्यकम्माणौ (पं. ३२ ), ग्स्वगें० (प, ३२), सुबण्णं (पं. ३३), 
कृष्णुसप्पा ( पं. ३६ ), भूमिहर््ता (पं. ३२७ ), निव्तते ( पं॑० ३७ ), गर्ता ( प० ३६ ) 
आदि । संधिके नियमोंका कही-कही पात्षन नही हुआ है, यथा अधिकेषु अंकतोपि 
(पं० १) श्रीउमा पति ( पं० ३) मारनेंड अभिनव (पं. ४) आदि | अवग्रहका प्रयोग 
केबल दो स्थल्लो पर हुआ है, यथा-स्वहस्तोड्यं ( पं. ४७१ तथा ४२) | 

प्रश्ठमात्राका जगह जगह उपयोग किया गया है, यथा-शतेषु ( पं. १ ), 
अधिके ( प॑० १), अंकतोपि ( प॑. १ ), वर्ष (पं.२), अद्येह (५ २), परमेश्वर 
पं. २) आदि। 'इ? का प्राचीन रूप (१ )भी दो जगह पाया जाता है, यथा 
बइजा ( पं १४ ) तथा इहृद्दि ( पं. ३७) | 

दानपत्रका आशय नीचे लिखे अनुसार है- 

3 स्व॒स्ति | विक्रम संबत १२४२ कात्तिकसुदी १४ रविवारकों, अणहिल- 
पाटकरमें रहते हुए, परमेश्वर परमभद्ठा रक शकर के वर से राज्य और लक्ष्मी पाये हुए, 
चौलुक्य कुलरूपी उद्यान के लिए सूयंके समान, अभिनव सिद्धराज, श्रोमहाराजा- 
घिराज श्रीभीमदेवके कल्याणकारी विजयराज्य मे, जब कि महामात्य श्री देवधर, 
श्रीकरण ' आदि समस्त मुद्रा (>मोहरे ) करता था; इस बढ़े राजा ( भोमदेव- 





१ राज्य डी अनेऊ एुद्राओमें से एके ' श्री” खुदा रहता था, जिवके लगाने को 'श्रीकरण' कहते 


थे । यह पुद्रा मुख्य मानी जाती थी। उदयपुर राज्यमे प्राचीन प्रथाऊे अनुसार अन्य पुद्रात्रोंके अतिरिक्त 
एक पुद्रामे ' श्री ! भी झता है, जो रुययोड़े रम्बन्थके कागज़ों पर लगाई जाती है । 


चोलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपत्र १६६ 


द्वितीय ) की कृपापर निर्भर रहनेवाले ( >सामंत ) महाराजाधिराज श्रीअमृतपातल्न- 
देव का बागड़के बटपद्रकसंडल पर राज्य था। उस समय उसके नियत किये हुए 
महंत्तम केल्हण आदि पंचकुल "की अनुमतिसे, [ यह ] दानपत्र लिखा जाता है । 
श्री गुहिलदत्त ( गुहिलोत ) वंशमें भत्त पट्टामिधान ( उपनाम ) वाले महाराज- 
घिराज विजयपालके पुत्र महाराजधिराज़ श्री अम्ृतपालदेव पुरोहित पाल्हा, ज्यो- 
तिषी यशदेव, पंचकुल्ल ( पंचोल्ली ) महिदिग, ज्योतिषी आमदेव, प्रतिहार मदन, 





१ 'पंचकुल” एक महकमा था, जिप्में पाच पुरुष नियत रहते थे ओर उनका घुख्य काम 
राजकीय कर आदि उगाहना था। उनका घुखिया राज्यका मत्री अथवा उसके ससान उच्च श्रधिकार वाला 
व्यक्ति होता था | उप्तका प्रत्येक समय 'पचकुल? कहलाता था | इससे ही 'पंचोली' शब्द बना है | 
राजपूतानेमे आह्य0, भहाजन, कायस्थ और गूजर, पंचोली पाये जाते है। उदयपुर ओर ओधपुर राज्योंमे 
कायस्थोंके लिए पचोली शब्दका प्रयोग होता है, जिसका कारण यह है कि कायस्थ लोग अधिक- 
तर पचकुल आदि राजकीय पदों पर नियुक्त होते थे । 


२ यह उपनाम ऐसा ही है, जैसा कि आजकल पाये जानेवाले शक्कावत, चूँडाबत, सारंगदेवोत 
आदि है, जिनका आशय शक्षिसिंहका वशज, चूंडाका वशज ओर सार गदेवका वशज है | भतृ पट्टासि- 
धानका अर्थ भतृ पट्ट ( सतृ सट ) का वशज है | यह महाराजाधिराज विजयपालका दूसरा नाम नहीं हे 
इगणोदा ( देवास छोटा ) से मिले हुए वि० स० ११६० के शिलालेख में महाराजाधिराज एथ्वीपाल 
को भतृपट्टाम्िथान कहा है ( इंडियन एमन्टीक्वेरी, जिल्‍्द ६, पृष्ठ ५५ ) | इसी श्रकार ठाकरडा 
( बागड, इ गरपुराज्य ) से मिले हुए वि० म० १२१२ के शिलालेख में भी उसे भत्‌ पद्टामिधान 
कहा है (इ डियन एटिक्वेरी, जि० ५६७१ पृ० २२६ )। इन दोनों लेखोंमे मतृ पट्टामिधान वाले 
राजा का वंश परिचय नहीं दिया है, क्तु वीर्पस्के इस दानपन्नमं उसे स्पष्ट रूप से गुहिलदत 
( गहलोत ) वशी लिखा है । ठाकरडा और इ गणोदा उस समय गहिलवशियोंके अधिकार में थे । 
भतृ पढ्ट मेबाड के गुहिलवशी राजा खुमाण ( तीसरे ) का पुत्र ग्रोर अल्लटका पिता था । उसके समयके 
दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० स० ६६६ तथा १००० के हैं ( मेरा उदयपुर राज्यका इतिहास, 
जि० १, पृ० १२१ )। नामोमें सम्तानता होनेके कारण पहले मैंने मतृ पद्टासिधान वाले राजाओं को 
ग्वालियरके कछवाहे राजाओंका और पीछेसे कन्नौजके अ्तिहार राजाओंका वंशज मान लिया था; परल्तु 
प्रस्तुत दानपत्रके मिल जानेसे श्रब यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि वे मेत्राडके गुहिलवंशी भतृ पट्टके 
न्शधर थे | 


रे ओझा निबंध संग्रह 


मंगढेश्वरी मंदिरके भट्टा रक मुनिभद्र, जल्ह, बटपद्रकके रहनेवाले सेठ सुपट, सेठ 
साढा सेठ धांघलके पुत्र सेठ सावंत, सेठ केसरीके पुत्र केल्हा, नायक" लाखूके पुत्र 
सहदेव, नायक* जोहडू,नायक वागड़सीह,नायक लखमणके पुत्र नरपति,भामद्व ती * 
ग्राम-निवासी द्रांगिक * सहजाके पुत्र द्रांगिक* साढा, मच्छिद्र ग्राम-निवासी द्वांगिक 
रणसीहके पुत्र द्रांगिक जयदेव, मुगहड ग्राम-निवासी पोपांके पुत्र चजा भाडूली 
ग्रामीय द्रांगिक पाल्हा, गातउड ग्रामीय बोसाके पुत्र विसहवरा, ठाकुर वासुदेवर्के 
पुत्र ठाकुर भालण, सेठ सल्खण 3 तथावृद्ध अमात्यादिकों बुल्लाकर सूचित करते 
है कि-हमने सूर्यग्रहणके पव पर पुण्यतीर्थमे स्नान कर; दो घुले हुए बस्त्र पहन; ग्रह, 
देवषिं, मनुष्य और पितरों को तृप्त कर; चराचरके गुरु श्रीमहादेव ओर श्रीविष्णुकी 
आराधना और नमस्कार कर, इस जीवनको कमलके पत्ते पर स्थित जलकी बू द्के 
समान कज्णिक और ससारको असा।र समझ कर; माता, पिता एवं अपने कल्याण 
के हेतु तीन प्रवरवाले भारद्वाज गोन्रके रायकवाल ज्ञातिके ब्राह्मण यज्ञकत्तों ठाकुर 
शोभाके पुत्र मंदनको,षघटपंचाशत संडल्* के गातोड़ आसका ल्हसाडिया नामका एक 
' अरहट, बाहरकी दो हलवाह भूमि तथा घान ( चांवल्न ) का खेत, दानपत्रके साथ 
संकल्प कर दिया हैः । इसकी सीमा यह है-पूष मे ऊंबरुआ नामका रहट, दक्षिणमे 
गांव ( गातोड ), पश्चिममे ढीकोल नामका रहट और उत्तरमें गोमती नदी" । यह 
रहट तथा भूमि उपयु क्त सीमा सहित, वृक्ष, घास, लकडी, तथा जल सयुक्त हमने 


_अिके कल -तन-वोनअधनमननत कान न पान 


१ राजकीय पद | २ राजकीय पद | 


३ ताम्रपत्रमे आये हुए ये नाम साक्ीरूप हैं| वागड ( डु गरपुर ) मे ऐसो प्रथा पहलेसे लची 
आती है ओर श्रब तक भी किसी उदर जारी है कि दानपत्रोमे कुछ प्रसिद्ध नागरिकों थ्रादिके नाम साक्षी 
रूपमे अवश्य रहते हैं । 


४ वि० स० १२४२ व्येष्तदि ३० (ई स, ११८५ ता. १ मई ) बुधवारकों सूर्यग्रहण 
था | उस समय किये हुए भूमिदानका यह दानपत्र है| श्राचीन कालमे ऐसी भी प्रथा थी कि दान का 
संकल्प तो ग्रहण अथवा किसी पर्व॑आ्रादिके समय पर कर दिया जाता था, परन्तु दानपत्र पीछेते 
सुविधानुसार लिखा जाता था । 

५ गोमती नदी पहले गातोडके पास होकर बहती थी। जयसपुद्र ( टेबर ) का बांध बच 
जाने पर यह उसी विशाल जलाशयमें लुध हो गई । 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपत्र २०१ 


[ दानमें ] दी है, सो हमारे वशवालो तथा दूसरों को पालना चाहिये। भगवान्‌ 
व्यासने कहा है कि-सगर आदि अनेक राजाओं ने प्रथ्वीको भोगा है। जब-जब 
जिसकी प्रृथ्वी रही है, तब-तब उसको इस ( भूमिदान ) का फन्न मिलता है (१)। 
प्रथ्वीदेने का फल यह है कि स्वर्ग, कुबेरकासा कोष, राजसिहासन, छुत्र, गज, अश्व, 
रथ आदि वाहन, देनेबालेको प्राप्त होते है। ( २)सूय, वरुण, वासुदेव, अग्नि 
ओर भगवान्‌ महादेव भूमिदान देनेवालेका अभिनंदन करते है ( ३)। भूमिदांन 
करनेवाल्ा व्यक्ति राजा दिल्लीप और नहुप आदि दूसरे राजाओके साथ रहेगा 
(४)। भूमि आदि देनवाला और उसका पालन करनेवाल्ा-दोनो पुण्यकर्मी पुरुष 
निश्चय स्वगमे जाते है (५)। सब दानोका! फल एक जन्म तक रहता है, किन्तु 
स॒वर्ण, प्रथ्वी और कन्यादान का फल्न सान जन्म तक रहता है (६ )। जिसने भूमि 
दान की उसने मानो सुबण, रजत,वस्त्र, रत्न और संपत्ति ये सब दिये (७) | भूमिदान 
देनवाला साठ हजार बष तक स्वगमे वास करता है और उसका हरण करने वाला 
अथवा ऐसा करने की अनुमति ढेने वाला उतन समय त्तक नक मे रहता है (८)। 
अपनो दी हुई अथबा दूसरोकी दी हुई भूमिको छीनननेबाला सौ बार ख6नकी योनि 
भोग कर चाडालोमे जन्म लेता हे (६'। भूमिदानको लोपनवाल्ञा, जलविद्दीच विंध्याट- 
वीके सूखे वृक्तक कोटरम रहनेवाला काला सप होता हैं ( १० ) | प्रथ्वी छीनने- 
वाले, कृतच्त, पाकमेदी ओर भूमिदानकों हरण करनेबालेकी नकसे कभी सुक्ति 
नहीं होती ( १९)। यह जीवन बादल की लीलाके समान चंचल ओर इस ससारके 
सब सुख तिनकेके समान सारहीन होनेसे, यहा बुरी इच्छावाला नकके गहरे खड़ में 
पडनेकों तत्पर दुष्ट पुरुष ही ब्राह्मणोकों दासमे दो हुई भूमिका हरण करता है 
(१२) । अपने तथा अन्य वशवालो से में प्राथना करता हूं कि वे मेरे इस दानको 
न लोपे ( ११)। हस्ताक्षर महाराजाधिराज श्री अमृतपाल देव के | हस्ताक्षर महा- 
कुमा र श्रेसोमेश्वरदेव के । हस्ताक्षर पुरोहित पाल्हा पात्नापक के | 


हक 


दे 


बिक बिक 


प्रस्तुत दानपत्र में जिन जिन स्थानों का उल्लेख आया है, उनका परिचय 
नीचे लिखे अनुमार है-- 


जक 


अशणहिल्लयपाटक-यह वतमान अणहिल्‍ूवाड़ा ( पाटण ) है, जो बड़ोदा 
राज्यके अन्तगत है और सोलंकियोऊे समय उनकी राजधानी थी । 
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बागढ़-इ गरपूर और बाँसवाड़ा दोनो राज्योका सम्मिलित नाम बागढ़ 
है। पहले यह एक राज्य था, परन्तु राजा उदयसिंहने अपने राज्यके पिछले दिनोमे 
उसके दो विभाग कर, माही नदीसे पू्वका भाग अपने छोटे पुत्र ज़गमालको दिया 
और पश्चिमका भाग ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वी राजके लिए रकक्‍्खा; तब से वागड़ के दो 
राज्य हो गये | 

वटपद्रक-यह वर्तमान बड़ोदा है, जो वागड़की प्राचीन राजधानी थी । 
बड़ोदा नामके एकसे अधिक नगर होनेके कारण वागड़का बड़ोदा बतज्ञानेके लिए 
उसके साथ वागड शब्द जोड़ देते थे, ताकि भ्रम न रहे । 

भामद्र/ति” और सच्छिद्र गामोका ठीक पता नहीं लगता । 

मुगहड--यह छू गरपुर राज्यका मूगेडा गाँव हे । 

भाड्ूली-यह वर्समान भाडोल गाँव है, जो उदयपुर राज्यके अन्तगंत 
जयसमुद्र के पास सलूस्बर ठिकानेमे है | 

गातउड़-यह गाँव अब ऊजड़ हो गया है । यह बीरपुर गॉबसे, जहाँसे यह 


ताम्रपत्र मिला है, मिल्ला हुआ था। वीरपुर गातोडके ऊज़ड होनेके बाद बसा है। 
यहाँके गातोड़जीका मन्दिर वीरपुर गाँव के पास विद्यमान है | इस मन्दिरमे 
नागराज ( सप ) की विशाल मूर्ति है, जिसको गातोइजी कहते है । 


पटपंचाशत्‌ मंडल-इसको अब छप्पत कहते है । उदयपुर राज्यका 
जअयसमुद्र के आसपास का प्रदेश अब भी छुप्पन का परगना कहलाता है । 

दानपत्रमे कई स्थलों पर सांकेतिक शब्दोका उपयोग हुआ है, ज्ञिनका 
आशय इस प्रकार है-- 

पुरो०-युरोहित, पंच८-षचकुल; ज्योति०-ज्योतिषी; प्रती०-प्रतीहार; 
2 हक ७ 4 
श्रेष्ठ ८-श्रेष्ठि; उ०-उत, पुत्र; त्ाय०-तायक; डंगी०८द्रांगिक; ठकु०-ठाकुर । 
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प्रस्तुत दानपत्रसे पाया जाता है कि वि० सं० १२४९ में गुहिलोत वंशके 
नआलउश््गशिणन श्री अमतपालदेवका वागड पर राज्य था और वह गुजरातके 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दान-पत्र 


८चै 
हि 
>> 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का सामंत था | उस ( भीमदेव ) का वहाँ कैसे 
राज्य हुआ और अम्रतपालदेव कौन था, इस पर कुछ प्रकाश डालना यहाँ आवश्यक 
प्रतीत होता है । न 
मेवाड़के स्वामी क्षेत्रसिहके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सामंतर्सिह् वहांका स्वामी 
हुआ | आबू परके देलवाडा गाँवके तेजपात ( बस्तुपालके भाई ) के बनवाये हुए 
लूणबसही नामक नेमिनाथके जैनमन्दिर के शित्ालेखके रचयिता गूजरेश्वर 
पुरोहित सोमेश्वरने लिखा है-आबूके परमार राजा धारावष के छोटे भाई प्रह्मइन 
की तीक्षण तत्नवार ने गुजरात के राजा की उस समय सहायता को, 
जब उसका बल सामंतसिंहने रणात्तेत्र मे तोड़ा था१! । इससे स्पष्ट है कि सांमंतर्सिह 
ने शुज़रात पर चढाई कर वहांके राजाको परास्त किया था | यह्‌ राजा कौन था, 
यह उक्त प्रशस्तिमे नही लिखा है । वही सोमेश्वर अपने 'सु रथो त्स व! काव्यमे 
अपने पूबज कुमार के प्रसंग मे लिखता है कि उसने कटुकेश्वर नामक शिव ( अड्ध- 
नारीश्बर ) की आराधना कर रणत्षेत्रमे लगे हुए अज्यपाल् राजाके अनेक घावों 
की पीड़ाको शांत किया” । इससे अनुमान होता है कि सामंतसिह की लड़ाई इसी 
अजयपालसे हुई होगी, जो उसका समकालीन भी था। इस लड़ाई में सामंतसिंह 
की शक्ति क्षीण हो गई और जब बदला लेनेके लिए गुजरातवालों ने उसपर चढ़ाई 
मम 
१ शत्रु श्रेणीगलविदलनोन्द्रिनिस्तु' ( रित्र ) शधारों 
धारावर्ष समजनि छुतस्तस्य विश्वप्रशस्थ, | - .॥ २६ [॥ 
पामंतपिहसमितिदषितिविक्षतोज श्रीगूज्जैरकितिपरत्णद्तिणासि | 
प्रहलादनस्तदनुजो दलुजोत्तमारि चारित्रमत्र पुनरुज्ज्जलया चकार ॥ ३८ ॥ 
श्रावूकी बि० स० १२८७ की प्रशस्ति, एपिग्राफिया इन्डिका, मिल्द ८ पृष्ठ २११ | 
२ य शौचसंयमपट कटकेश्वराख्यमाराध्य मूधरठताघटितार्थदेवर्‌ | 
ता दारुयामपि रणाह्णजातघाततब्रातव्यथामजयपालनपादपास्थत्‌ ॥ ३३ 
काव्यमालामे छपा हुआ सुरथोत्सव” काव्य, सर्ग १५ ! 
“सामंतरसिहयुद्धे हि श्री अजयपालदेव प्रहारपीडया मृत्युकीटिमायात. कुमारनाम्ना पुरोहितेन 
श्रीकटकेश्वरमाराध्य पुन ॒ से जीवित. ।” वही, टिपय ५। 
परमार प्रह्मदन रचित पार्थपराक्रमव्यायोग' की चिमनलाल डी. दलाल लिखित अग्रेजी 
भूमिका, पृ० ४ ( गायकवाड ओरिएएटल सीरीज में प्रकाशिल ) | 
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की, तो उसे मेवाड़ को छोडना पडा | तब मेबाडपर गुजरात वालोका अधिकार 
हो गया" और नाडोलके चौहान राजा आल्हणदेवका तीसरा पुत्र कीतू (कीतिपाल) 
वहांका शासक नियत हुआ | कुछ समय पश्चात्‌ सामतसिंह के छोटे भाई कुमार- 
सिह ने गुजरात के राजाको प्रसन्‍त कर सेवाडका राज्य पीछा प्राप्त किया । कुम्भल- 
गढके मामादेवक्की वि० सं॑० १४१७ की महाराणा कुम्भकर्ण की प्रशस्तिमे लिखा है 
कि कुमारसिंह ने गुजरात के राजाकी कृपा प्राप्त कर कीतूको निकाला और आहाड़ 
( मेवाड़ ) का राज्य प्राप्त कियाः। कीतू की झृत्यु बि० सं० १२३६ के पूव होनी 
चाहियेः अतएवं इसके पूत्र ही किसी समय कुमारसिंहने मेवाड का राज्य 
प्राप्त किया होगा । 


मेवाइ का राज्य खो कर सामंतर्मिह ले बागड में नया राज्य कायम किया | 
गुजरातके राजा ( भीमदेव द्वितीय ) ने वहाँ भी उसका पीछा कर उसे वहसि निकाल 
दिया ओर उसके कुटुम्बी सहाराजाधिराज विज्यणल अथवा उसके पुत्र अमृत- 
पालदेव को वागड़का राज्य दिया, जैसा कि प्रस्तुत दानपत्रसे स्पष्ट है। सामंतनिहके 
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१२ मेवाड पर गुजरात बालोका अधिकार होंगया था, यह श्ाबूके शिलालेखसे स्पष्ट है- 
सामंतर्तिर नाभमा। ह॒ ॥ १६ ॥ 
षो ( खों ) मायसततिवियोगवितत्षलक्मीमेनामदष्टविरहा गरहिलाल्ययस्य | 
राजन्वर्ती वहुमतीमकरोत्कुमारसिहस्ततो रिपरगतामपहत्य भूय ॥ २७ ॥ 


इंडियन एन्टिक्व्रेरी, जिल्‍द १६, पृष्ठ ३४६ | 


१ सामतसिंहनामा भूषतिथू तले जात ॥ १४६ ॥ 
भ्राता कुमारसिहों मत स्वराज्यग्राहिण पर | 
देशानिष्कासयाम्रास कीठ्संज्ञ न॒पं तु य ॥ १५० ॥ 
स्वीकृतमाधाटपुर गूज्जरनपति प्रसाथ | 


( कुमलगढका लेख, अप्रकाशित ) 


१४ जालोरसे मिले हुए ब्िं० सं«० १२२६१ के शिलालेखसे पाया जाता है कि उस संवतमें 
कीर्तिपाल ( कीतू ) का पुत्र समरसिंह वहांका राजा था ( एपिग्राफिया इ'डिका; जिल्‍द ११, पृ० 
- ”. नाना राण्णम पी ग् जाता निश्चित है | 


चौलुक्थ राजा भीमदेव के समय का सं० १२४२ का दानपत्र २०४ 


राज्य समयके वि० स० १२२८" ओर १२३६ के दो शिलालेख मिले हैं। अम्र॒त- 
पालदेवको इस दानपत्रमे श्री गुहिलदत्त ( गुहिल्ोत ) बंशी भर पट्टाभिधान महा- 
राजाघिराज विजयपालका पुत्र लिखा है, अथांत्‌ वह मेवाड़के स्वामी भतृ पढ्ट 
( भत्‌ भट )- जिसका परिचय ऊपर टिप्पणमे दिया है - का वंशधर था | स्पष्ट है 
कि वह मेवाड़ की छोटी शाखामे रहा होगा । उसका सामंतसिहके साथ क्या 
सम्बन्ध था, इसका पता नहीं चल्नता । ठाकरड़ाके वि० सं० १२१२ के महाराज 
सुरपालदेवके शिन्ाालेखमे उसे भठ पद्टामिधान प्रथ्वीपालदेबके पौत्र विजयपालदेव- 
का पुत्र लिखा है * । संभवतः प्रस्तुत दानपत्रके अम्ृतपालदेवका पिता विजयपाल 
ओर सुरपालदेवका पिता चिजयपालदेव एक ही व्यक्ति हों। ऐसी दशामे अम्नतपाल- 
देवकों सुरपालदेवका भाई मानना पड़ेगा 5 | 





१५ 'सवत्‌ १३२८२० वरिस्ले ( वर्षे ) फ ( फा ) व्युनसुदी ७ यरो श्री अंबिकादेवि ( व्ये ) 
महाराज श्री सामतसिंघ ( ह) देवेन छुवर्न ( ण) मयकलसं प्रदत्त [ म्‌ ] ।? ( मेबाडके छप्पन जिलेके 
जगतगांवके देवीके मंदिरिके लेखकी छापसे ) | 

१६ संवत्‌ १२३६ श्रीसावं ( मं ) तसिह राज्ये | ( इ गरपुर राज्य के बोरेश्बर महादेव-सोलज 
गावसे डेढ मील दूर-के लेख की छाप से | ) 

१७ 'ओं॥ सबत्‌ १२१२ वर्ष ॥ भाद्रपदर्साद १ रवि दिने समस्तराजावलीविराजितभतृ पढ्टा 
मिधान श्रीपृथ्वीपालदेव [ व" ] तत्सूलमहाराजश्रीजिभुवनपालदेव [ व ] तस्य पूत्रों महाराजश्रीविजय- 
पालदेव [ व* ] तस्य पुत्रो [ त्र ] महाराजश्रीतुरपालदेव ।? 

( इ डियन एन्टिक्वेरी; जिल्‍द ५६, पृष्ठ १२६ ) 

१८ इ गणोंदा तथा ठाकरड़ाके लेखों एवं वीरपुरके दानपत्रभे मिलनेवाली वंशाबलिया- 

इ गणोदा (स० ११६०) ठाकरडा (सं० १११२)  वौरपुर (स० १२४२ ) 


पृथ्वीपालदेव पृथ्वीपालदेव 
( मतृ पट्टासिधान ) ( मत पद्ममिधान ) 
| । 
तिहुणपालदेव त्रिभुवनपालदेव 
विजयपालदेव व्िजयपाल विजयपालदेव 
( भतृ पट्टामिधान ) 
सुरपालदेव | 
| अमृतपालदेब 
महाराजपुत्र अनंगपालदेव | 


महाकुमार सोमेश्वरदेव 


२०६ रोका निबन्ध संभह 


अमृतपालदेवका वि. सं. १२४१ का एक लेख, बड़ोदा गांवक बाहरकी एक 
हनुमानकी प्राचीन मूर्तिके आसन पर खुदा हुआ मिला है" । इससे स्पष्ट है कि 
उस समय तक तो उसका वहां राज्य था। डूगरपुरके बड़ा दीबड़ा गांवके शिव- 
मन्द्रिकी मूर्तिके आसन पर, वि. स॑, १२४३ ( ई. स. ११६६ ) का महाराजा भीस- 
देव ( द्वितीय ) का लेख है,' जिससे ज्ञात होता है कि ५क्त संवत्‌ तक तो वागड़ 
पर भीमदेवका अधिकार था। डूगरपुरके बड़वेकी रख्यातमे सामंतसिहके बाद 
सीहड़देवका नाम मिलता है, जिसका सबसे पहला लेख वि. सं. १२७७ ( हे. स. 
१२९२० ) का मिला है? । दक्त लेख में उसके पिताका नाम नहीं है, परन्तु जगत 
गांवके माताके मंदिर्के एक स्तम्भ परके वि० सं० १३०६ ( 8० स० १२४० ) के 
लेखमे उसके पिताका नाम जयमिंह १ * लिखा है । इमकी पुष्टि डू'गरपुरके बनेश्वर 
के पासके विष्णु मदिरकी आषाढ़ादि वि. सं. १६१७ ( चेत्रादि १६१८) की महा- 
रावल आसकरण्णंडी प्रशस्ति” तथा वहीके गोबद्धननाथके सदिरकी आषाढादि 
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१ 'संबत (त्‌ ) १२५१ बर्षे माहा ( माघ ) वदि्‌ १ सोमे राज अध्वृत्पालदेव वज्य ( विजय ) 
राज्य! [ मूल शिलालेखकी छाप से ]। 
२ 'सं० १२५३ वर्षेयेंह महाराजश्रीमीमदेवविजयराज्ये* **“ उब्बणके श्रौनित्यप्रमोदित 
(ते) *' महं [ ० ] एल्हातुततइजाक [ * ] प्रणमति नित्य | प्रतिमा कारपिता |? 
[ मूल लेखकी छापसे ] ! 
३े सवत्‌ १२७७ वरिषे ( बर्षे ) चेत्रतुदि १४ सोमदिने विशाष (खा) नक्षत्रे औश्ंबिका- 
देवी ( व्ये ) म्हाराऊ ( रावल ) श्रीसीहडदेवराज्ये महासां० (-्माधिविग्रहिक) वेल्हणक राण (गणकेन) 
रणीजाम्रार्त | [ मूल लेखकी छापसे ] | 
४ '*% || सबतू १३०६ वर्ष फाशुण , फाल्युन ) सुदि ३ रविदिने रेवति (ती) नक्षत्र 
मीन स्थिते चंढ्रे देवी अंबिका [ये] सुबंन (सुबर्ण)ड (दं)ड (४) प्रतिठि (छ्ठि) त (त)। गृहिलवंसे 
(शे) रा० (जरावल) जयतसी (सिं) ह पुत्रसीहड पोत्र जयस्यंघ (सिंह) देवेन कारापित ।” 
[ मल लेखकी छ!पसे ] | 
* सामतसी (सिंह) र० (ज्राबल) ३१ जीतसी (जयतसिंह) रा० ३२ सीहडदे (देव) रा० |! 


| भूल प्रशस्तिकी छापसे ]। 


ओमा मिबन्ध संग्रह २८०७ 


वि. सं, १६७६ ( चेत्रादि १६८० ) की महारावत्न पुजराजकी बृह॒त्‌ प्रशस्ति१ से 
भी होती है । जयसिंह कब तकं जीवित रहा और उसने वागड़का राज्य वापस 
लिया या नही, इसके विषयमे निश्चय पूवक कुछ नहीं कहा जा सकता; परन्तु 
इतना तो निश्चित है कि वि० सं० १२४३ के पश्चात्‌ ओर वि० सं० १२७७ के 
पूर्व किसी समय सामंतसिह के पुत्र जयसिंह अथवा पौत्र सीहड़देव ने वागड़ 
का राज्य पीछा किया होगा | 


ताम्रपत्र पर का मूल लेख 
अथम पत्र 

१ ३४ | श्वस्तिः अश्र,नृपविक्रमकालातीतसंवत्सरद्ादशशतेषु द्विचत्वारिशद्धिकेषु 
अंकातोपषि? || 

२ संब [त्‌] १२४२ वर्ष कार्तिक सुदि १५ रवावद्य ह श्रीमद्शहिल्मपाटका [धिष्ठि] 
तपरमेश्व रप रसभद्वा- 

३ रकश्रीड्मापतिवरलब्धप्रसादराज्यराजलच्मीस्वयवरप्रौढ प्रताप श्री चौलुक्यकुलो दा 

४ निए मात्तेंड अभिनवभिद्धराज श्रीमहाराजाधिराज“श्रीमड्भी मदेवीयकल्याण- 
विजयरा- 

४ ज्ये तत्पांपद्मोपजोविनमहामात्यश्रीद्रेवधरि: श्रीत्षी करणदि *स मस्त “सुद्राव्या 
पारान 

६ परिपथयतीत्येद॑ कालु"*प्रपत्तमान"" अम्य च परमप्रभो'प्रसादपत्तलायां भुज्य- 
मान वा * ।$ 

७ बागडवटपद्रकसडले महाराजाधिराजश्रीअमृतपालदेवीयरब्ये तन्नियुक्तमहं ॥। 





१८: -“ -' सामतर्पिहोस्य विश्वुर्विजग्ये (ले) ॥ ४३ ॥ 
ध्जि (जी) तप्तिंह तनय प्रपेदे य एबं लोक सकल॑ वियग्ये (हे) ॥ 
तसय पिंहलदेवीभूतु "" ' ** /” ॥ ४४ ॥ 


[ मूल प्रशस्तिकी छापसे ] 


२ स्वस्ति, ३ अंकतोपि, ४ "कुलोबान?, ५"घिराज?, ६ देबघरे, ७ श्रीकरणादि, 
८ सप्तम्त, £ “व्यापारार, १० काले, ११ प्रवर्तमाने, 


श्ध्द ओमा निबन्ध संग्रह 


८ केल्हणप्रभ्नतिपंचकुलप्रतिपत्ती शासनपत्रमभिलिख्यते यथा | श्रीगुहिलदत्तबंशे 

६ श्रीमद्भधुव पट्टाभिधान"महाराजाधिराजश्रीविजयपालसुतमहारा जाधिराजश्री अम्र- 
तपा- 

१० लद॒ब* पुरो० पाल्हा ज्योति० यशदेव पंच० महिद्गि ज्योति आमदेव स्थमि० 
रतन प्रती 

११ मदना श्री [मं] गडेश्वरीयभट्टा रक [ मु | निभद्र० जल्हण तथा वदपद्रकवास्द- 
व्य श्रे० सूपट श्रे० 

१२ साढा श्र० धांधघल उ० श्रे० सावंत श्र० केशरि*सुत्त०" श्र ० केला नाय० 


लाखु सुत सह- 
१३ देव नायक जोहढ नायक वागडसीह नायक लखमणउ० नायक नरपतिभा 
भद्द! [ ति | ग्रा- 


१४ मीय डगी* सहजा 3० द्रगि साढा मच्छिद्रहप्रामी० द्रं [ गि० ]) रणसीह 
सुत०० दगि०< जगदेव 

१४ मुगहडग्रामीय* पोपा ड० बइजा झाडडलि आ्रामीय दृगि०१० पाल्हा। गात- 
उडगप्रीमीय "१ बो- 

१६ सा सुत०११ विसहरा ठक्कुर)) बासुदेव सु० ठकक्‍कु० भालण श्रे० सल्पणु 
वृद्धामात्यदीश्व समा- 

१७ हूय सबोधयत्यस्तु*" वः संविद्ति यथा । यद्स्मामि: सूयपव्व शे पुन्य १ तीर्थो- 
दुके: सुचि " *क्ञा- 

१८ त्वा धौतवाससी परिधाय ग्रहमंत्रदेव " *सिं१*पसनुष्यपिद्रन्‌*" संत्प्य चराचर 
[ गु ] रु' श्रीभवानीपति श्री- 

१६ पति च समभ्यथ *" नमस्कार च विधाय नत्िनीदुलगेत” *जललबतरलतरं 
जीवि- 


१ “पट्टासिधान, २ “"पालदेवः, ३ केसरि, ४ बिन्दु निरर्थक है. ५ द्ंगि, ६ बिन्दु निरर्थक 
है. ७ ढ्ंगि, ८ आमीय, & द्रंगि, १० ग्रामीय. ११ बिन्दु निरर्थक है. १२ ठक्कुर, १३ सलखण, 
१४ संबोधयत्यस्तु, १५ पुण्य”, १६ शुची", १७ देवरषि, १८ निरर्थंक श्रक्तर है, १६ “पितृन्‌, 
२० समभ्यर्च्य २१ "गतजल?, 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( टद्वितीय ) का दानपत्र २०६ 


,२० तब्यसाक्षलय्य संसारासारतां बिनि [ ज्ञा ] त्वा मात्र! पिन्रोरात्मनश्च श्रेयसे 


द्वितीय पत्र 


२३ ****००५०००००००००००००००००००- "००००० ०९ **-०*»** “**-* तू प्रब॒राय 
भरद्वाजगो [ त्रा ]- 

२२ य राय [क ] वाला [ज्ञा] ठीय बा [ क्णः ] ठकु०४ खोभासुत 
ठक्क०० सदता जाजकायाः* घषटपंचाशन्समंडले 

२३ गातउडग्रामे ल्िसाडियासिधान अरघट्रमेक॑* तथा वाह्यमूमीहलद [ यंसम ] 
न्विता< चतुराघाद- 

२४ सीमासमन्विता' सकेदारा:*९ शासनपूवका:"' उदक्रेत प्रदत्ता**। अस्याः 
घाटा: । पूवस्थां सीमा ऊंवरऋआा 

२५ अरघट्र *३। दक्षि,णायां"अग्रामेश सीमा। पश्चिमायां ढीकोलरघद्सीमा | 
उतराया"१" गोमती नदी सीमा 

२६ एतदरघट्ट ** तथा भूमि च सतिष्टमान "५ चतुसीमापयंत"*< सबृक्षमाला- 
कुल ** सोद्र*" सपरिकरं* ! सकाष्टतृ- 

२७ णोदकोपेत॑** नवनिधानसहितं** अस्मद्वसजैः < रन्येरपि*" च पालनीयं*$ | 
यतः उत्तवान्‌ सगवान्‌ व्यास: 

२८ वहुमि*ण्वसुधा सुक्ता राजमि: सगरादिसि:। यस्य यस्‍्य यदा भूमी*< तस्य 
तस्य तदा फल्च* || भूमिद ! त्रार* च 

२६ चिह्ाानि फल स्वग्ग वसेननर | शंखं मद्राशनं?" छत्र गजाश्वरथबाहला? * । 
२ आदित्यो वरुणो ये ! ९ १ ३बा- 

३० सुदेवो हुताशन: | शूत्पाशिस्तु भगवान्‌ अभिनदंति मूमिद ॥ ३ राजेन्द्रौ*5 
दिल्ीपम्य नृउस्‍्य नह- 


२ सातुपित्रों', २ रायकवाल ३ जाह्मण, ४ ठक्कुर, ५ ठक्कुर, ६ याजकाय, ७ अरघट्ट एक... 
८ सभन्वितः, £ समन्वितः, १० सकेदारः ११ शासनपूव्वकः, १२ प्रदत्त', १३ अरघट्ट:, १४ दह्िणरस्याँ, 
१४ उत्तर्पा.१६ एवं श्रवट्ट , १७ चनुस्सोन्ना, १६८ पर्थन्तः, १६ “पमालाकुलः, २० सोद्रगः, 
२१ सपरिकर २२ *तुणोदकोपैत २३ "सहित. २४ वशजे. २५ "रूयैरपि. २६ पालनीय:' 
२७ बहुम्ति?,२८ बूति.. २६ ऊझत्‌ ३० बूमिदानत्थ ३१ भद्रात्तत, ३२ रबवाहन रेरे वॉयु, 
३४ राजेन्द्रस्य, 


२१० आओमा मिबन्ध संग्रद्द 


३१ पस्य च। अन्येषां च नरेंद्राणां सूमिदः संगमिस्यति” । ४ दाता पालयता 
चैव [ भूम्या ] दीनां च यो* नरी [तो ] 

३५ बुभीः पुण्यकर्म्माणी नियतौ* स्वग्गंगामिनों | £ सर्वेषामेब दानानासेक- 
जन्मानु्गं फल॑। दाटकत्षि- 

३३ तिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलं । ६ सुबण्ण रजत प्रसत्र" मणिरत्ष' बसूनि च | 
सवमेतड्ूबेदत्त' बसुधां 

३४ यः प्रयच्छति ॥ ७ षष्टिवर्षसहस्त्राणि* स्वग्गे तिप्ठति भूमिदः आच्छत्ता* 
वान्र्‌ संता“ च वान्येब नरक 

३४ ब्रजेत "९ ॥ ८ ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसु'घरां। ""स्वानयोनिशत्तं 
गत्वा चंडालष्वपि"* जञायते 

३६ ६ विंध्याटवीष्वतोयासु शुष्ककोटरबासिनः । कृष्णसप्पों प्रजाय॑ंते भूमिदानाप- 
हारका. | १० 


३७ भूमिहत्ता कृतप्नश्व पाकभेदी च यो नरः। नरकान्न निवत्तते भूमिदानापहा- 
रका: | ११ | इ- 


श्प ह हि जलदतल्ीलाचचले जीवलोके तृशलवलघुसारे सवंसंसारसोख्ये । अपरति"३ 
दु- 

३६ राशः शासन ब्राह्मणानां' 5 नरकगहनगरत्तावत्त पातोत्सुकी यः || १९ अर्मद्ठ शे 
तु ये जाता 

४० ये ज्ञाता चान्यवंशज्ञा*" | तेषामहं करे ल्ग्नो मम दत्त॑ न लीप्यतां ॥ १३ 

४१ स्वहस्तोष्यं महाराजाधिसुज्ञ "*श्रीअमृतपालदेवस्थ । स्वहस्तोडय महाक्ुमार- 
श्रीसोमेश्वरदेबस्य 

४२ स्वह्टस्तोयं पुरो० पाल्हा पात्तापकस्य || शुमंबतु "९ || संग महा श्री ॥ 

भारतीय विद्या; बंबई, वषर , अंक २। 


[ १ संगमिष्यति, २ यो. ३ ताबुसो, ४ नियत, ५ बख्र, ६ सहरूणणि, ७ आच्छेत्ता, ८ चाजुमंता 
व, ६ नरके, १० वसेत्‌, ११ श्वान, १३ चाडालेष्वपि, १३ श्रपहरति, १४ बाहयणानां, १५ बंशजाः. 
१६ महाराजाधिराज १७ शुभ भवतु, 


चौलुक्य राजा भीमदेव के समय का सं० १२४२ का दानपत्र २११ 
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सम्पादकीय टिप्पण 


। इंडियन ए'टिक्वेरी, जि० ५६७, प्‌ृ० २२६ मे, ५६७ अशुद्ध है। यहां केवल 
४६ अथात्‌ जि० ५६ होना चाहिये ! क्योंकि इ'डियन एऐंटिक्वेरी की जि० ५६ में 
ही ठाकुरडाा का लेख छपा है। संभव है ५६ के ञआगे७ का अंक लिंपि कर्ता 
अथवा मुद्रण कल्ना दोष से छप गया हो | 


2 नायक-यह शब्द पद विशेष का सूचक है। काल्ान्तर से वह जाति 
वाचक भी बन गया है और सम्मान वाची भी, जिसका अथ मुखिया होगा । 

3 भामद्वती पाठ अशुद्ध है। मूल मे 'भाभद्व ती ग्राम! दिया है, संभव है 
'भा!के आगे 'भ'के स्थान से 'म'मूल लेखक के दोष अथवा छापे की भूलसे छपा हो।| 

4. द्रांगिक-यह शब्द भी किसी पद विशेष का ही सूचक है। वर्त मान'डॉगी- 
जाति! ( कृषक ) और ओसवाल वशिक वर्ग में 'डांगी सोत्र” द्रागिक शब्द का ही 
लोकिक रूप है । 


5 पषटपंचाशत मंडल, मेवाड के छप्पन प्रदेश का सूचक है, जिसमे सलू बर, 
चांवड आदि स्थानों का समावेश होता है । यही नद्दी, मेवाड के मेवल् प्रदेश से उसकी 
सीमा मिलती थी। तरहवी शताब्दी बिक्रमी में उक्त प्रदेश वागड के राजाओ के 
अधिकार मे होकर उस को घागड वटपद्रक का भाग मानते थे । 


6 सौबार खात की योनि भोग कर चांडालो से जन्म लेता है | यहा 'खान' 
शब्द अशुद्ध है। 'श्वान' शब्द होना चाहिये | सभव है मूल लेख के लिपिकत्ता 
अथवा छापे का ही यह दोष हो । 

7 भामद्र ति शब्द अशुद्ध है,भाभद्व ति'होना चाहिये, जैसा कि मूल मे है । 

8 मेवाड़ के गुद्दिलवंशी राजा क्षेत्रसिह का पुत्र सामंतसिंह नहीं, किंतु क्षेम- 
सिह का पुत्र सामन्तसिंह था। मूल लेख के लिपिकत्तां अथवा छापे के दोष से 
क्षेत्रसिह नाम छपना पाया जाता है। 


9 चोहानबंशी समरसिह का जालोर से प्राप्त लेख बि० सं० १२२६ का न 
होकर वि० सं० १२३६ का है। मूल लेख के टिप्पण मे १२२६ मूल लिपिकत्तो 
अथवा छापे की भूल से छपा है | 


२१२ खोफा सिबन्ध संग्रह 


0 सासंतर्सिह्त और अस्ृतपाल एक वंश के होने पर भी मिन्‍न २ शाखा के 
थे। उनमे कोई समीप का संबंध नहीं था । 


! जयसिंह के जगत गांव के बि० सं० १३०६ फा० सुदि १३ रविवार 
के लेख में सीहड़देव के पिता का नाम 'जयतसी' दिया है। अतएवं यहां 
'जयतसी' होना चाहिए | 


2 यहां भी 'जयतसिह'! होना चाहिये, जैसा कि शिल्ालेखों के अबवत्तरण 
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43 श्री ओमराजी ने यहाँ डू गरपुर के महारावल पुजराज के समय की 
बि० सं० १६७६ ( चेत्रादि १६८० ) की गोवद्ध ननाथ के मंदिर की बृहत्‌ प्रशस्ति 
( श्लोक ४३ ) के आधार पर सामंतसिंह का पुत्र जयसिह और पौन्नर सीहड्देव 
होने का उल्लेख किया है, पर मूल प्रशस्ति के पाठ मे जितसिह साम है, जयसिंह 
नहीं | जितसिंह, जयतसिद्द का ही सूचक है, जिसको जगत गांव के बि० सं० 
१३०६ के शिलालेख में सीहडदेव का पिता और जयसिंह का)पितामह बतलाया 
है। संभव है इस निबंध को प्रेप में भेजते समय लिपिकर्ता की भूल से अयतर्सिह 
के स्थान पर स्थान-स्थान पर जयलिंद लिखा गया हो अथवा छापे की भूलें हों | 


डूँगरपुर के ऊपर गांव के जेन मदिर की बि० सं० १४६१ वेशाखसुदि ५ 
शुक्रवार की मदहारावल प्रतापसिह ( पाताराबल ) के समय की प्रशस्ति ( राजपू- 
ताना म्युजिश्यम अजमेर की वार्षिक रिपोर्ट, इ० स० १६१४-१६, अग्नेजी ) मे लिखा 
ढ ध् | जन श्णे ) / 
हैं कि “शुहिल्त वश में बापा का पुत्र खु माण हुआ | उसके वश में वर, वरिसिंह 
ओर पद्मसिंह राजा हुए. जैन्रसिंद ने प्रश्नी (बागड ) को विजय किया और 
सीहड के द्वारा वह राजन्बती हुई ।” 


बापा, खुम्माण, बेरड, वेरिसिंह, पद्मसिंह और जैत्रस्िंह मेवाड के राजा हुए 
है, जैसा कि बहां से प्राप्त शिन्ालेखों से प्रकट है। मेवाड के उपरोक्त राजाओ के 
नाम उपयु क्त प्रशस्ति में होने से यह स्पष्ट है कि डू'गरपुर का राजवंश सेवाड की 
शाखा है और पद्मसिंह के पीछे होने वाले मेवाड़ के राजा जैत्रर्मिंह ने घागड को 
विजय कर सीहड़देव को वहां का राजा बनाया । मेवाड़ से मिलते हुए बंशावली के 
शिलालेखो में जैत्रलिह को प्मसिंह का पुत्र बताया है और उक्त प्रशस्ति में 


चोलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपत्र २१३ 


भी पद्मसिह का नाम होकर उसके बाद जैत्रसिह््‌ का नाम दिया है, अतएव 
जैत्रसिह को सामंतसिह का पुत्र होने का कथन ठीक नहीं है और न सीइड़देव, 
सामंतसिंह का पात्र हो सकता है। 


वागड़ से प्राप्त शिनज्नालेखो के आधार पर श्री ओमााजी ने दू'गरपुर, 
राज्य का संस्थापक मेवाड़ के राजा सामंतर्सिह को माना है, जिसने गुहिलबंश 
की अहाड़ा शाखा का वहां पर राज्य स्थापित किया, किन्तु वहां के राजा सामंत- 
सिंह के वशघर नहीं है, यह उपरोक्त वि० स० १४६१ की प्रशस्ति से सिद्ध है । 


यह माना जा सकता है कि सामंतसिंह ने बागड़ पर गुहिलवंश की अहाड़ा 
शाखा का राज्य स्थापित किया, जैसा कि वि० सं० १२२८ और १२३६ के शित्ा- 
लेखो से प्रकट है । पर, सामंतसिंह उक्त राज्य का अधिक वर्षों तक उपभोग नहीं 
कर सका और गुजरात के सोलंकियो से उल्लक गया, जिससे वागड़ का राज्य 
उसके हाथ से छूट गया। कुभमलगढ़ की मामादेव की ग्रशस्ति की तीसरी शितला 
में उल्लिखित उसके चचे जाद भाई जैत्रसिंह ( पहमसिंह का पुत्र ) ने वागड़ का 
उद्धार कर अपने पुत्र सीहडदेव को वहा का स्वासी बनाया और सीहडदेव के बंश- 
धर डू'गरपुर-बांसवाडा के राजप् है | 


ऊपरगाव की प्रशस्ति मे सामंतसिह का नाम हो नहीं दिया, जिसका 
कारण यही जान पडता है कि उसका बश ही नहीं चला और लोग उसकी कथा 
को भूल गये । फिर पद्मर्सिह के पुत्र जैत्रसिंह ने वागड का उद्धार कर अपने पुत्र 
सीहड़देव को वहां का राजा बताया, जिसका वश क्रम पूवक चल्॒ता रहा. जिनका 
नाम प्रशस्ति मे देकर उन्होने बंशावल्ली का क्रम पूरा किया। प्रशस्ति लेखको को 
आवश्यक्ता ही क्या रही, वह सामतसिह का वंशन चलने पर भी उसका साभो- 
ल्लेख करें । सतरहवी शताब्दी मे डूगरपुर मे इतिहास की तरफ रुचि रखने वाले 
कुछ राजा हुए, जिन्होने इधर-उबर से भी वशावत्तियां मिल्ली, उनका संग्रह करा 
प्रशस्तियां खुद्बाइ, तब उनको सासंतसिंह का नाम भी राज्य सस्थापक रूप मे मिल 
गया। बे उसके वशघधर नहीं होने पर भ उसकी स्मृति को नहीं भूले और उसका 
जाम भी अपने पूव पुरुषाओं के साथ जोड़कर जैत्रसिह को सामंतर्सिह का क्रसा- 
नुयायी बना उरू्से अपना सबंध बना रखा | उनके इस क्रम से इतिहास मे अधिक 
दोष तो नहीं आता, किंतु घटना क्रम्म बदन जाता है, जिससे आगे जाकर इतिहास 


२१४ ओऔमा निबंध संभह 


में अशुद्धि रह जाती है। यहाँ श्री ओक्ाजी को इस बात का श्र॑य दिये बिला नही 
रहा जायगा कि सर्व प्रथम डू'गरपुर के राजचंश की वंशावत्ती को शुद्ध रूप से 
प्रस्तुत करने वाले वे ही व्यक्ति हैं, जिन्होंने माइप-राहप की भाटों की कपोल्त- 
कल्पित कथा को निस्सार प्रमाशित की और अपने शोध से डू गरपुर के राजाओं 
की शुद्ध वंशाबल्ली का रूप निरूपण किया | 


4 ताम्रपत्र के मूल लेख के पाठ की ५ वीं पंक्ति से “श्री श्री करणादि? पाठ 
छुपा है, ओर मूल फोटो में 'श्री श्री करणादिः ही पाठ है, जिसकी पाद दिप्पण 
में शुद्धि की गई है । संभव है एक “श्री! श्रीकरणादि! पर मूल ताम्रपत्र के लेखक 
ओर खोदनेवाले के दोष से बढाई गई हो । 

5 दानपत्न की पंक्ति २८ के पाठ में 'भूमिदत्ना' छुपा है । 'भूमिदात्रा' पाठ 
होना चाहिये । 

6 दानपन्न की पंक्ति २६ के पाठ मे “आदित्यो बरुणो ये'छपा है। 'आद्ित्यो 
सरुणोयेन' होना चाहिये | 


7 द्वानपन्र के मूल पाठ की पंक्ति ४२ से 'भंगल्न' के स्थान पर मंगल! 
होना चाहिये | 


६ राज्याभिषेक के समय प्थ्वीराज चोहान की अवस्था 


राजस्थानी” भाग ३, अंक २( पृष्ठ १६-२० ) में श्रीयुत अगरचंदजी नाहटा 
ने अपने- प्रथ्वी राज-रासों और उसकी हृस्त-लिखित प्रतियाँ?-शीषक लेख मे 
लिखा है-- 


“रासो की सबसे अधिक ऐतिहासिक आलोचना एवं परीक्षा श्रद्ध य 
झोफ्राजी महोदय ने की है, वह बहुत ही विद्वत्ता-पूण है। पर हमारे खयाल से 
उनका यह लिखना कि 'सोमेश्वर के देहांत के समय ( वि० सं० १२३९ में प्रथ्वी- 
राज बालक था, ठीक नही है, क्योंकि जिनपतिसूरिज्ञी के शिष्य जिनपालोपाध्याय- 
रचित 'खरतरगच्छगुरवावली” मे प्रथ्वी राज की सभा में सं० १२३६ में श्रीजिनपति- 
सूरिज्ी एवं पद्मप्रभ का बड़ा शास्त्रार्थ हुआ, उसका विस्तार से बणत है। उससे 
प्रगट है कि उस समय के पूव तो उक्त महाराजा ने मद्दाणक-देश! को विजय कियाथा, 
ओर शास्त्रार्थ के समय में भी उन्होंने जो कुछ संभाषण किया, वह युवावस्था का 
ही सूचक है, अ्रतः स० १२३६ में उनको बालक कहना युक्ति-संगत्‌ प्रतीत नहीं 
होता । अतएव हमारी सम्मति में प्रथ्वीराज का जन्‍्म-संवत्‌ १२२० माना जांता 
है, बहू ठीक नही है। जन्म सं० १२१४५ के लगभग होना चाहिए ।” 


राज्य प्राप्ति के समय सम्राट प्रथ्वी राज की आयु क्‍या थी, इसका निश्चय 
करना आवश्यक प्रतीत होता है । 





4 “मद्दाणक' किसी प्रान्त का सूचक है । संभवतः 'भाद्रा' था भाद्राजूण' 
होना चाहिये । “भाद्रा' बीकानेर में और 'भाद्राजूण” जोधपुर के अन्तगत दै। पर 
उसकी स्थिति मरुभूमि में निश्चित है । स०टि० 


२१६ ऋीमा भमिबन्ध संग्रह 


प्रथ्वी राज के पिता शोमेश्वर के समय के शिला-लेख बि० स० १२२६ 
फाल्गुनवदि ३, * थि० सं० १२२८ वज्येष्ठसुदि १०,९ बि० स० १२२६ श्रावणसुदि 
१३ 3 और बि० सं० १२१४ भाद्रपदसुदि ४ * के मिलने हैं। प्रथ्वीराज के राजत्व- 
काल के शिला-लेख” वि० सं० १२३६ आषाढ्वबदि १२ “ बि० सं० १२३६ 
( चैत्रादि १९३७ ) प्रथम आपादसुदि १० बुधवार ५ वि० सं० १२३६ *, वि० सं० 
१२४४ श्रावश *, बि० सं० १२४५१ और वि० सं० १२४४५ फाल्गुम सुदि १२ "* के 
के मिले है, जिनसे निश्चित है कि वि० सं० १२१४ भाद्रपद सुदि ४ और बि० सं० 


१ बीजोल्यां ( मेवाड ) का | जर्नल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल; जि० ५४, 
भाग १, पृष्ठ ४० और आगे | 

२ धोड़-गाँव ( मेवाड़ ) का। एन्युअल रिपोर्ट ऑफ दि राजपूताना म्यूजियम, अजमेर, ई०स० 
१६२२-२३, पृष्ठ २, लेख-सख्या ३ | 

३ थौड-गॉंव ( मेवाड़ ) का | एन्युअल रिपोर्ट ऑक दि गजपूताना म्पृजियम, अजमेर, ई०सं० 
१६२२-२३, पृष्ठ २, लेख-सख्या ४ । 

४ आसलदा-गॉव ( मेवाड ) का | वही, ई०१०१६२२-२३, पृष्ठ २, लेख-सख्या ५ | 

५ लोहारी-गाँव ( मेवाड़ ) का | वही; ई०१०१६२२-२ ३, पृष्ठ २-३, लेख-संख्या ६ | 

६ पोकरण फलोदी का । मेरा जोधपुर राज्य का इतिहात, प्रथम खड, पृष्ठ ४३ | 

७ सदनपुर ( मध्य-प्रान्त ) का | क्िंगहाम ; रिपोर्ट ऑफ दि शत्रार्कियालोंजिकल सर्वे श्रॉफ _ 
ह डिया , जि० १०, पृष्ठ 8८५, प्लेट ३२ | 

८ वीसलपुर ( जयपुर-राज्य ) का | वही ; जि* ६३, प्रृष्ठ १५६, प्लेट २१ । 

९ बाजटा ( ठिकाना सावर, जिला अजमेर ) का । एन्युअलू रिपार्ट ऑक दि राजपूताना म्थृजि- 
यप्न, अजमेर ;ई० स० १६१२-१६; पृष्ठ २, लेख-सख्या १ | 

१० आमलदा-गॉँब ( मेबाड ) का | अप्रकाशित | 


भय अतरायम्याभाकाधयकानालणाध्यतााजाधानबंबासानाना्ानाााक-ए २०० अमयाकाउकापकाउंपमारतानरा दाना धाम वा. रधकालापापकमालाकानाकी 
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१ महाराजा वउ्वीराज के प्राप्त शिकज्ञालेखों में सबसे पहला शिक्लालेख वि० 
सं० १२३४ चेत्रसुदि * ** का है, जो अजमेर के निकट वर्ती बरता गांव की एक 
बावड़ी में क्षगा हुआ था | यह शिलालेख राजपूताना म्युजिअम्‌ अजमेर में सुर- 
ज्षित है, एवं उसमे दिया हुआ संवत्‌ चेत्रादि वि० सं० १२३५ होना सभव है । 

स॒० टि० 








राज्यामिषेक के समय प्रश्वीराज़ चौहान की अवस्था २१३ 


१२३६ भाद्रपदवदि १२ के बीच किसी समय सोमेश्वर का स्व्गंवास और पृथ्वी- 
राज का राज्यामिषेक हुआ होगा?। शंकर पांडुरंग पंडित के प्रबंध-कोष' की एक 
प्राचीन प्रति के अंत की पुष्टिका मे चौहानों की हम्मीर तक वंशावल्ी दी है। 
उसमे प्रथ्वीराज के राज्याभिषेक का संबत्‌ १२३६१ दिया है, जो शिक्षा-लेखों से 
भी मिल्न जाता है | 


वि०सं० १२३६ मे प्रथ्वीराज की अवस्था क्‍या थी 7” 


प्रथ्वीराज के आग्रह स* ही चि०्स० १५४८ के आस-पास कांश्मीर के 


१ शंकर पाइरंग पंडित- संपादित 'गउंडवहों' की ऑँगरेजी-भूमिका ; पृष्ठ १३६ | 


२ गतस्पूहींउप्यादिकवि.प्रबन्ध 
बबन्ध रामस्य सविष्यतोडपि ; 
सम्सान्यमानस्तु नरेश्वरेण 
माहक्कथ काव्यविधावृदास्ताम । 
( पृथ्वीराज-विज्य-महाकाव्यम , प्रथम सर्ग, पृष्ठ १३, श्लोक ३१९ हमारे यहाँ से प्रकाशित 
सस्करण ) | 
बाल्येषपि लीलाजिततारकाणि 
गीवीणवाहिन्यूपकारकाणि ; 
जयन्तिसोमेश्वस्तन्दनस्य 
षरण्णा गिरा शक्तिमतों यशामि | 
( वही, प्रथम्त सर्ग, पृष्ठ १४, श्लोक रे५ ) 
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१ महाराजा सोमंश्वर का अंतिम शि्षालेख वि० सं० १९३४ भाद्रपदसुदि 
४ और महाराजा प्रथ्वीराज का सबसे पहज्ा शिन्नालेख वि० सं० १२३४ ( चेन्रा- 
दि १२३५ ) चत्रसुदि का सिला है, जिनसे स्पष्ट है कि बि० सं० १२३४ के भाद्र- 
पद्‌ मास के पीछे और वि० स० १२३४ चेत्र सुदि के पूष, छः या सात मास 


के भीतर-भीतर सोमेश्वर का देहावसान होकर पृथ्वीराज का राज्यामिषेक हुआ हो । 
स०दि० 


श्श्प ओमा निबन्ध संग्रह 


महाकवि जयानक ने 'प्रथ्वी राज-विजय "-महाक्राव्व की रचना की, जो चोहानों 
के इतिहास के लिये परमोपयोगी है । उसमें दी हुईं चोहानो की वंशावत्ञी आदि 
शिलालेखो से भी मिल जाती है। उसके आठवें सर्ग मे सोमेश्वर द्वारा बनवाए हुए 
मंदिरों आदि का उल्लेख करने के अनंतर उसकी मृत्यु के बिषय मे लिखा है कि 
( देवालय आदि बनाकर ) ऋण ( देव-ऋण ) से सुक्त होकर परत्ञोक को जीतने- 
बाला वह ( सोमेश्वर ) मेरा पिता अकेला स्वग मे केसे रहे, इस विचार से शीघ्र 
ही पिता का दर्शन करने को गया ( मर गया ), साथ मे उसको यह भी विचार रहा 
कि बालक प्रथ्वीराज की में उपेज्ञा कैसे करूँ ? इस वास्ते उस ( प्रथ्वीराज ) को 
राज्य देकर उसकी रक्षा के लिये अपनी पतित्रता रानी को नियत कर पितृ भक्ति के 
कारण बह स्वग को |सिधारा * । 

१ ई० स० १८७५-७६ (व्ि० सं० १६३२ ) में प्रसिद्द पुरातल्-ब्त्ता डॉक्टर धूलर को 
काइमीर में हस्त-लिखित संस्कृत-गन्थों की खोज करते समय जोनराज की टौका-सहित प्ृथ्वीराज-विजय- 
महाकाव्य की भोजपत्र पर शारदा-लिपी में लिखो हुईं एक प्राचीन अपूर्ण प्रति मिली । उसके प्रारंभ के 
दो पत्रे ( ३ पृष्ठ ) जाते रहे हैं, ओर बीच में कही-कही अधिक और कही-कही कम्त भोजपन्र के अंश 
नष्ट हो गए हैं | उसमें केवल १२ सर्ग तक का ही अंश किसी प्रकार बचने पाया है। उसमे कुल सर्ग 
कितने थे, यह दूसरी कोई प्रति उपलब्ध न होने से ज्ञात न हो सका | इस काव्य का जो कुछ श्रश बचने 
पाया है, वह मी चौहानों के हृतिहास की अपूर्थ सामग्री है और हमने जोनराज की टीका-सहित उसका 
सपादन किया है । मूल-पुस्तक इस सम्य पूना के भोडारकर भ्रोरियंटल इ रिटिव्यू ट में सुरक्षित है । इस 
अपूर्य ग्रथ को सो बहुत उपयोगी सम्रभाकर दीवान चहादुर हरघिलास सारडा ने जर्नल श्रौफ दी रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी, लंदन (ई० स० १६१३, पृष्ठ २५६-२८१ तक ) में इसका ऑंगरेजी-साराश 
ओर प० शिव्रदत्त शर्मा ने नाप्षरो-प्रचारिणी-पत्रिका' ( सब्ीन संस्करण, मांग ५ संबत्‌ १६५१, 
पृष्ठ १३३-१८३ ) भें इसका हिंदी-सारांश प्रकाशित किया है । 


२ ऋणशुद्निं विनिर्माय निर्माणेगीश- पितु ; 
तत्वरे दर्शनं कर परलोकजयी वृष | ७१॥ 
ए[ काकिना हि ) मत्यित्रा स्थीयते त्रिदेवे कथप्, 
बालश्च पृथिवीराजों मया कथणपेद्यते ॥ ७२ ॥ 
[ इतीवास्यामिषिक्वस्य रसाथ ब्रतचारिणीम्‌ ; 


इन 


राज्यासिषेक के समय प्रथ्वीराज् चौहान की अवस्था २१६ 


संग नो के पहले श्लोक मे लिखा है कि राजा ( सोमेश्वर ) की रानी ने 
अपने पुत्र की राज्यलक्ष्मी को धारण किया" | उसी सग में आगे यह भी लिखा 
मिलता है कि उसका निपुण मंत्री कांबबास ( कैमास / था, जो राज्य-का्य 
चत्लाता था*। तदनंतर उस छोटे बालक के कमल-रूपी मुख का योवन-श्री ने 
चु'बन किया, अर्थात्‌ वह युवावस्था को प्राप्त हुआ३ । इससे यह निश्चित है कि 
सोमेश्वर के देहांत के समय प्रथ्वी राज बालक था, और गद्दी पर बेठने के बाद वह 
युवा हुआ । 


न्‍ंलेनलअललकब+9-पमकन मत» न«र-+ धाम तन भरमार. 


स्थापयिल्ला निजा देवीं पितू (?) ] मक्तवा दिवं ययी ॥ ७३ ॥ 
( सर्ग ८) 
ऊपर ब्रेकेट मे आए हुए अश द्वितीय 'राजतरगिणी” के क्तों जोनराज की ' पृथ्वीराज-विजय! 
की टीका के आधार पर लिखे गए हैं | 


१ इति हृदगतेन द[यितेन रु ] दताझुपजम्पुषा मुणितमोहदोहदा, 
अपवर्गपद्धतिमिवालुपप्लवा तनयश्रिय॑ दृपबधूरशिश्रियत्‌ ॥ ३ ॥ 
्‌ र्ल। 5 
२्‌ स कदस्नवास इति वासवादिसि 
सपृहणीयधीरव्यपनमध्यपातिस- , 


आवगाहते.. सहचरस्छुमन्तितां 
परिचितु वितिधस्य सदगुणात ॥ ३७ ॥ 
(सर्ग ६ ) 
इसके श्रागे ४४वें श्लोक तक मंत्री कढबबाभ का ही वर्णन है । 
रे सचिवेन तेन सकलासु युक्तिषु 
प्रवणेन तत्किमपि कस निमसे , 
पखपुष्कर शिशुभस्य यत्‌ प्रभी. 
परिचुम्ब्यते सम नवयोवनश्रिया ॥४४)॥) 
( धरर्ग & ) 


इसमे पृथ्वीराज के लिए “शिशुतमस्य” व्यपहार झिया गया है, जिसमे स्पष्ट है कि उसको 


श्रवस्था बहुत छोटी रही होगी । 


२२० ओमा निबन्ध संग्रह 


“श्रीयुत नाहटाजी लिखते हैं--“खरतरगच्छुगुबाबली! मे, महाराजा प्रथ्वी- 
राज की सभा मे, सं०१२३६ में, श्रीजिनपतिसूरि एव पद्मप्रभ के बीच बड़ा शास्त्राथ 
होने का विस्तृत वर्णन है, जिससे प्रकट है कि उस समय के पूव महाराजा 
प्रथ्वीराज ने बड़ी भारी सेना के साथ भद्दाणक-देश विजय किया था। उनके 
अनुसार शास्त्रार्थ के समय प्रथ्वीराज ने जो कुछ संभाषण किया, वह उसकी 
युवावस्था का ही सूचक है ।” गुर्वावल्ी जैन आवचार्यों के गुण-गान का ग्रंथ है 
ओर उसमे दी हुई घटनाएँ धर्म-मावना-प्रधान होने से एवं वह प्रंथ प्रथ्वीराज के 
समकालीन लेखक का लिखा हुआ न होने से इतिहास के लिये सबंतोभाव से ठीक 
ही है, ऐसा नही कहा जा सकता। राजा चाहे बालक हो, तो भी उसके मंत्री 
आदि कमंचारी उसी के नाम से राज्य-काय चल्लाते, युद्ध करते ओर देश विज्ञय 
करते रहे हैं, जो उसी राजा के नाम से द्वी अंकित किए जाते है। ऐमे कई उदा- 
हरण प्राचीन इतिहास से मिल जाते है। गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपात् 
का देहांत बि० सं० १२३० मे हुआ । उसके पीछे उसका भतीजा अजयपाल गद्दी 
पर बेठा, जिसका देहांत विं० सं० १२३३ मे हुआ । उसका उत्तराधिकारी उसका 

पुत्र मूलराज ( दूसरा ) हुआ, जो बाल्यावस्था" मे ही गद्दी पर बेठने के कारण 
“बाल मूलराज? कहलाता है। उसका स्वगंबास वि०सं० १२३४ मे होने पर उसका 
छोटा भाई भीमदेव गुजरात का राजा हुआ,जिसने वि.सं १२६८ तक राज्य किया | 
भीमदेव बालक ही गद्दी पर बठा था? । उपयुक्त अजयपाल मेवाड़ के गुहिल- 
१ घृतपाधिवनेपथ्ये निष्कान्तिब्त्र शतक्रतों ; 
जयतासिनय चक्रे मूलराजस्तद गज । 
चापलादिब बालेन रिंखता सभरागणे , 
तुरुष्काधिपतेयेन ब्रिप्रकी्णा वरूधिनी | 
( मोमेश्वर, कीर्ति-कोपुदी ; सर्ग २, श्लोक ५६-७ ) 
२ सन्त्रीमिमडलीकेश्च बलबद्मि- शरने शने: , 
बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्य व्यम्ज्यत | 
( वही; सर्ग २, श्लोक ६१ ) 
३ मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍द १ ( द्वितीय सरकरण ), पृष्ठ २४६ और २५६ में दिया 
हुया गुजरान के सोलंकियों का बश उत्त । | 


राज्यामिषेक के सभय प्रथ्वीराज चौहान की अवस्था २२१ 


बंशी राजा सामंतसिह के साथ की लडाई में बुरी तरह घायल हुआ था। उसका 
बदला लेने के लिये गुजरात वालों ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर सामतसिंह से मेवाड़ 
छीन लिया, जिससे उसने बागड़ मे जाकर नवीन राज्य की स्थापना की, जो इस 
समय डू गरपुर-राज्य कहलाता है| वहां भी गुजरात वालों ने उसे टिकने न दिया* 
ओर उसके कुटुम्बी विजयपाल के पुत्र अम्ृतपाल को वागड़ का राजा बनाया, ऐसा 
उक्त भी सदेव के बि० सं० १२४२ कातिकसुदि १४ रविवार के अप्रकाशित दान- 
पत्र। से ( जो हमे मिल्रा ) निश्चित है*। सामंतर्सिह को वागड़ से निकाला, उस 
वक्त भीमदेव बालक था, पर इसका श्रेय उसे ही दिया गया है। ऐसे उदाहरण, 
जैसा हम ऊपर लिख आए हैं, इतिहास में अनेक मिलते हैं, पर विस्तार-भय से 
यहाँ केवत्न एक ही दिया गया हैं। यही प्रथ्वीराज की भद्दाणक की चढ़ाई के बारे 
से भी कटद्दा जा सकता हैं, क्योंकि अब तक कोई संवत्‌ उपलब्ध नहीं हुआ । जिन- 
पतिसूरि और पद्मप्रभ के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, उसमे प्रथ्वीराज का सभमाषण 
किसी अवस्था-विशेष का सूचक नही माना जा सकता | 
ऐसी दशा में हम प्रथ्वी राज विजय-महाकाव्य का कथन ही ठीक मानते है, 
क्योकि बह समकालीन लेखक की रचना हैं। ऋतण्व यह निश्चय-पृथक कहद्दा 
जामकता है कि गहीनशीनी के समय प्रथ्वीराज की बाल्यावस्था ही थी ! 
सुधा, लखनऊ (मा० प०) वर्ष १४, खंड १ स० ४ । 


१ वही, जिल्द ३, साग १ ( हू गरपुर-राज्य का इतिहास; पृष्ठ ३४-३८ ओर ४४-४१ ) 
२ इसके श्रधिकाश के लिये देखो मेरा हू गरपुर-राज्य का इतिहास, पृष्ठ ४० का टिप्पण १ । 


',अन्‍क _+नफमकल का ीधारफरलाएनी, 
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( यह दानपत्र उदयपुर के ज्यससुद्र ( ढेवर ) नामक विशाल सरोबर के 
लिकटवर्ती बीरपुर नाप्क मांव से मिला है, जो गुहिलवश की भटेवराशाखा के 
महाराज अमृतपाजदेव का है। अम्ृतपात्र, गुजरात के सोलरी राजा भीसदेव 
( द्वितीय, भोज्रा भीम ) का आश्रित था, एवं उस की कृपा से ही उसको गुजरात 
का राज्य सिला था, ऐस। उक्त दानपत्र से प्रकट होता है। यह दानपत्र गुजरात 
के सोलकी राजा भीमदेव ( द्वितीय, भोल्ा-सीम ) का नहीं है | एवं अम्नृतपालदेव ने 
उस ( भमदेव ) आदि के नाम कृतज्ञता प्रक्राश करने के लिए ही खुदवाये है । उक्त 
ताम्रपत्र 'भारतीय विद्या), बंबई ( त्रेमासिक ) भाग २, संख्या २, मे प्रकाशित 
होचुका है, जिसको इस निबधसंग्रह मे संख्या £ पर छापा है । स०टिं० 








७ राठेड़ और गहरवार 


राठैड़ो और गहरवारों ( गाहड़वालों ) के सम्बन्ध मे एक आंतिमूलक 
धारणा फैली हुई है, जिसका निराकरण करना आवश्यक है | कुछ लोगो का ऐसा 
मानना है कि, थे दोनों एक ही दंश के विभिन्‍न नाम हैं और एक ही जाति के 
सूचक हैं। इस धारणा की उत्पत्ति का मूल चन्द बरदाई-कत 'प्रथ्वीराज रासा! है, 
जिसमें उसने कन्नौज के राजा विजयचन्द्र को, जो गाइड्वाल थे, कमधण्ज तथा 
राठौड लिखा है। " उसके आधार पर कनत टॉड ने भी उक्त राजाओं को राठौड 
ही मान लिया * और वास्तविक इतिहास के अज्ञान मे भाटो आदि ने भी अपनी 
बंशावक्षियों आदि में उन्हे राठौड लिख दिया | परिणाम यह हुआ कि शाजपूताने 
के वर्तमान राठौड़, भाटों आदि के कथन को प्रासाशिक झानकर अपने आप को 
गाहडवाल जयचन्द्र का वंशज मानते हैं । 


कुछ समय पूष तक में भी टॉड के कथनानुसार राठोडो को गाहडवालों का 
ही वशजञ्ञ मानता था, पर क्रमश: इतिहास-त्षेत्र मे »वेघ की वृद्धि होने के फलत्न-स्व- 
रूप इस सम्बन्ध मे नई बातें प्रकाश मे आई, जिससे मुझे अपना पू्व मत बदलने 
पर बाध्य होता पडा | टॉड कृत 'राजस्थान' के प्रकाश में आने के बाद भारतीय 
विद्वानों मे भी इतिहास प्रेम की जागृति हुई ओर यहा के निवासियों में वास्तविक 


अिलललनबकत कक, 


१ कपृथज्ञ के लिए देखो -- पृथ्वीराज रामा! ( नागरी प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित ) संसय 
४५, पृष्ठ १२५५ और राठौड़ के लिए समय १, प्ृ० ५४ तथा समय ५४ पृष्ठ १४१७। ये दोनों शब्द 
'पृथ्थीराज सता! में कई जगह आये हैं । 


२ टॉड राजस्थान ( श्रॉकसफर्ड सस्करण ), जिलल्‍्द १, पृष्ठ १०५ । 


राठोड़ और गहरबार २१५३ 


इतिहास जानने की रुचि बढ़ी । शनेःश्न्तें: शोध का का4 आगे बढ़ा और कितले ही 
हृ है ७ गें 
नये महत्व पूर्ण लेखों, ताम्र-पत्नो आदि का पता चला। 


कन्नौज के राजाओ के पह्विले के प्रकाशित ताम्र-पत्रो मे उनका वंश-परिं- 
चय नहीं दिया था, जिससे-बहुत समय तक टॉड के कथनांनुसार सब विद्वान उन्हें 
राठौड़बंश का ही मानते रहे, पर पीछे से राजा गोबिन्द्चन्द्र के कितने ही ऐसे 
ताम्र-पतन्र सिले, जिनमें उसे गाहडवाल वंश का बतलाया है" । इसी प्रकार गोविन्द्‌- 
चन्द्र की राणी कुमारदेवी के शित्ला-लेख मे भी उन्हें गाहड़वाल ही लिखा है । * 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, जयचन्द्र ओर उसके पू्ज गाहड़वाल वंश के थे । 
इस ओर सर्वे प्रथम विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय डाक्टर हॉर्नल्ली को 
है, जिसने गाहडवालो को राठोदे से भिन्न बततलाने का प्रयत्न किया है । * 


भाटो आदि का यह कथन है कि-जयचन्द्र आदि राठोड थे, प्रामाशिक 
नही मांना जा सकता । इस बात के लिए पृथ्वीराज रासा! के अतिरिक्त उनके 
पास और कोई आधार नही है | यही कारण है कि उनकी वंशावलियो में दो नामों 
को छोड़ कर शेष सभी नाम ओर सम्वत्‌ कल्पित दिये हुए है। जयचन्द्र के पुत्र 
हरिश्चन्द्र का मछली शहर से बि० सम्बत १२४३ ( इ० सन्‌ ११६६ ) का दान-पत्र 
मिला है,४ परन्तु साटो की बशावल्षियों मे उसका नाम भी नहीं मिलता, जिसका 
कारण यही है कि उनकी वंशावलियाँ 'प्रथ्वी राज रासा! के आधार पर ही बनी 
है, जिसमे उसका नाम नहीं है। वर्तसान रूप से मिलने वाले विक्रम सं० की 
सोलहदीं सदी के आस-पास के बने हुए 'प्रथ्वीराज रासा? के विषय में यहाँ इतना 
कह देना अप्रासमिक न होगा कि, वह केवल कवि कल्पना है। उससे दी हुई कुछ 


न पकमन-न++ नमन भ«»-«ाभा सकने फिनन+-मकनननभन नना-न न ५ननन न प-व_++अनमनन-न मनन ककन न कननिनानन-क न नम धन न न न नियम +> नमन नकल नन-नत-* पिन++लनम++क नमन पाकम न तन+++ 4-३ --+-नभ मम +५अन«+9+ 33. 


१ बसही का विक्रम सबत्‌ ११६१ ताम्र-पत्र / इशिडियन एटिक्वेरी जि० १४, पृष्ठ १०३ ), 
कप्तोली का वि० सं० ११६२ का ताम्र-पत्र ( एपिग्राफ़िया इण्डिका जि० २, प्रष्ठ ३५६ ), रोहन 
का वि० सं० ११६६ का दानपत्र ( इश्डियन एगिटिक्वेरी जि० १८, पृष्ठ १५ ) आदि । 


२ एपिग्राफिया इश्डिका जिल्द 8, प्रृष्ठ ३२३ | 
३ इडिण्यन एटिक्वेरी ज्ि० १४ पृष्ठ ८६ | 


४ एपिप्राफिया इसण्टिका जिल्द १०, पृष्ठ ६५ | 


२२४ ग्रोझा निबंध संग्रह 


घटनाएं अले ही ऐतिहासिक हो, पर अधिकांश कल्पित ही हैं। फत्नतः प्रगतिशीत्त 
इतिहास के लिए यह प्रन्थ सबंथां उपयोगी नहीं कद्दा जा सकता | 


भाटों को वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण उनके प्राचीन इतिहास- 
सम्बन्धी वर्शन अधिकांश अशुद्ध और काल्पनिक हैं। उन्होंने गाहडवाल बंशियो 
को ही राठौड़ वशी लिखने मे गलती खाई, इतना ही नही, बल्कि उन्होने कई दूसरे 
बंशों का बशुन भी ऐसा ही निराधार लिख दिया है। काठियावाड के भोहिल 
बस्तुतः मेवाड़ के सूयवंशी गुह्दिल राजा शालिवाहन के बंशज है और मारवाढ़ के 
खेड इत्लाके से ही उघर गये हैं? । गिरनार ( काठियाबाड़ ) के यादव राजाओं के 
सम्बन्ध के विक्रम संवत की पन्द्रहबी शताब्दी के आस-पास के बने हुए “मंडल्लीक- 
महाकाव्य” मे उन्हे सूयवंशी ही लिखा है,* पर भाटो ने उनको चन्द्रवशी तथा 
शक संबत के प्रवतक शालिबाहन का जिसको जैन लेखक छक्ककड॒हारा > या 
कुम्हार का पुत्र 5 मानते है, वशवर बना लिया" | पोरबन्दर ( काठियाबाड के 
जेठबा राजाओ को, जो कन्नीज के रघुबशी प्रतिहारों के बंशधर है, माटो ने हनूमान 


जीििकआओओ-सज कल लत ली विभनभयन ननन नमन तन ५ बम दिनभर भिभ गा 77 एप... चलन निनरििनणण 5 ननानिाण अल नन ना तनगण प्रशालिणओंनजओ अभ प+ 


१ म्रहणोत नेणसी की ख्यात ज्ञि० २, पृष्ठ ४९५७-६० । कालीदास देवशंकर पश्या; गुजरात 
राजस्थान ( गुजराती ) पृष्ठ ३४६ | श्रमतलाल गोवधनदास शाह ओर काशीराम उत्तमराभ्र पब्या; 
हिंत-गजस्थान ( गुजराती ) पृष्ठ ११५३ | मार्कण्ड एन० मेहता एण्ड मनु एन० मेहता, हिंद-राज- 
स्थान ” अंग्रेजी ) पृष्ठ ४८७ । नागरी अचारिणी पत्रिका ( नवीन सम्करण ) जि० ३ पृष्ठ ३६१-२ | 

२ गंगाधर, मएइलीक महाकाव्य, सर्ग ६, श्लोक २३। मूल अवतरण के लिए देखों मेरा 


राजप्रताने का इतिहास! जितड २, पृष्ठ १३५५, टि० ३ । 


३ मेरुतुड्ल, प्रबन्ध चितामणि ( सातवाहन, शालिवाहन प्रबन्ध) पृष्ठ १०, निर्णयसागर संस्करण | 


४ राजशेखर, चतुर्तिशति (अबस्ध कोष ) पत्र ७३-५२ | श्री हेमचन्द्रावाय ग्रन्धावली 
संख्या २० | 

४ कालिदास देवशंकर पत्या, गुजरात राजस्थान ( गुजराती ) पृ० ३४३१ | अमृतलाल गोवर्द्धन- 
दास शाह और काशीराम् उत्तमराम् पंज्या, हिंद राजस्थान ( गुजराती) पूृ० ११३ | माज्नीड एन० 
मेहता एण्ड म्रतु एन० मेहता, हिंद राजस्थान ( अन्नरेजी ) पृ० ४८७ | 


राठोड और गहरबार २२४ 


का वंशज माना हैं! । विक्रम सम्बत्‌ की छठी से सोलहवी शताब्दी तक सोलंकी 
अपने को चन्द्रवंशी मानते थे* | उनको भाटों ने अग्निवंशी लिख दिया? | मार- 
वाड़ ओर कन्नौज के प्रतापी प्रतिहारों को, जो अपने को सूर्यवंशी लिखते रहे ४ 
तथा चोहानों को, जिनको बीसलदेव ( चतुर्थ ) के समय के चौहानों के इतिद्दास के 
शित्ाओं पर खुदे हुए एक सस्कृत काव्य" तथा प्रथ्वी राज ( तृतीय ) के “प्रथ्वीराज 
विजय महाकाव्य* ” से सूयबंशी लिखा है, भाटो ने अग्निबंशी मान लिया" | अब 
ये सब अपने को, जैसा भाटों ने लिखा, बेसा ही मानने लगे है। भाटों की तैयार 
की हुई गाहड़वालों की वंशाचली और सम्वत्‌ कहाँ तक कल्पित हैं, यह नीचे दिये 
हुए नक्शे से म्पष्ट हो जायगा:-- 








जोधपुर राज्य , ख्यात में दिया | ताम्रपत्रादि से ',.. ताम्रपत्रादि से 

की ख्यात से नाम हुआ समय , नाम, निश्चित ज्ञात समय 
मेतुग । >«»«5 ००० । यशोविभमह ! » ५ कक बा 
भरथ | वि. सं, ४५१६-२६ | मह्ठीचंद्रममहिपाल ' 77 ४ *: 
पुञ्ञ ना चन्द्रदेव | बि० स० ११४८--५६ 
घंबम |. मदनपाल बि० सं? ११६३--६६ 
अभयचंद. |ै 7] गोविंदचन्द्र., बि० सं० ११७१--१२११ 
विजयचद. ' ”... विजयचन्द्र . बि० स० १२२४--२५ 
जयचंद | बि.सं॑ ११३२-८१ जयचन्द्र . बि० स० १२२६--४० 
वरदाईसैन न्‍ | ह्रिश्चन्द्र 'वि.सं १२४३(जन्मवि.स १२३२) 


उस किनका अन-वननचननथ. 





न 


१ गेजेट्यर ऑफ दी बोम्बे पेसीडेंसी, जिल्द १, भाग १, पृ० १३५! कालीदास देवशकर पब्या!, 
गुजरात राजस्थान, पृष्ठ २५३ । श्रमृतलाल गोव्द्धनदास शाह ओर काशीराम उत्तपरा्त पंब्या; हिंद- 
राजस्थान; पृष्ठ १६५ / माकंड एन० मेहता, हिंद राजस्थान, पृष्ठ ७०२ | 


२ देखो मेरा सोलकियों का प्रावीन इतिहास, सांग १, प्रबरण १, पृष्ठ १--१३ । 
३ पृथ्वीराजरासा, समय १, पृष्ठ ५४-४५ | 

४ म्ेग राजपूताने का इतिहास, जिल्‍्द १, ( द्वितीय सस्करण ) पृष्ठ ७४-५ | 

५ मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, हितीय सस्करण ७२ श्र ७३ दटि० १ । 
६ मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, द्वितीय संस्करण पृ० ७१ टि० १ | 

७ पृथ्वीराजरासा; समय, १ पृष्ठ ५४-५ | 


२२६ ओमा निबंध सम्रह 


गाइड़वालो और राठौड़ों मे समानता का अनुमान करना निरा भ्रम ही 
है । हम ऊपर बतला श्ये हैं कि राष्ट्रकूटों ( राठौड़ो । का बडा प्रतापी राज्य सब 
प्रथम दक्षिण में रहा" । दक्षिण का राज्य सोलंकियो द्वारा छीने जाने पर भी 
उन्तका कई जगह अधिकार बना रहा। दक्षिण, गुजरात, काठियावाड़, सोद॒त्ति, 
हथू डी, गया, बेतुल, पथारी, धनोष आदि से उनके शिल्ला-लेख एवं ताम्र-पत्र मिल्ले 
हैं* | उनमे उन्होने अपने आप को राष्ट्रकूट ही लिखा है| सोद॒त्ति वाले अपने को 
यहुधा 'रषट्ट' लिखते रहे, जो 'राष्ट्र” या 'राष्ट्रकूट' ( राठौड ) का संक्षिप्त रूप है और 
दत्षिय के ताम्रपत्रों में भी कभी-कभी मिलता है। यदि गाहडवालों के साथ उनकी 
किसी प्रकार की भी समानता होती, तो इसका उल्लेख उन ( राठोड़ो ) के ताम्रपत्रो 
आदि में अवश्य होता । अथवा यदि गाहडबाल ही अपने को राठोडों का वंशज 
मानते होते तो भी वे अपने ताम्नपत्रों आदि मे इसका उल्लेख गये के साथ अवश्य 
करते, क्योंकि राठोंड बंश गाहड़बालो से अधिक प्रतापी रहा, जैसा कि उनके 
दक्षिण के इतिहास से स्पष्ट है । 


ज्ञिन दिनो कन्नोज मे गाहड़वालों का राज्य था, उन्ही दिनो राष्ट्रकूटो की 
एक शाखा कन्तोज राज्य के अन्तर्गत बदायूं मे राज्य करती थी, जिसका प्रवर्तक 
चन्द्र था । उसके तथा कन्लीज के गाहड्वाल चन्द्रदेव के नामों से समानता होने 
फे कारण कुछ लोगो ने दोनों की एक डी व्यक्ति समान कर उस ( गाहडवाल 
चन्द्रदेव ) के दो पुत्नो-मदनपाल एवं विग्रहपाल3-से क्रमशः कन्‍्नोंज और बदायूँ की 
शाखाओं का चलना मान लिया हैँ, पर यह निमू ल ही 6 | कन्‍्तोज के चन्द्रदेव 
के लेग्व विण्स०११४८ से वि०सं० ११४६ तक के ओर उसके पुत्र मदनपाल के 


१ देखो मेरा गजपूताने का इतिहास; जिल्द ४, भांग १, पृष्ठ ८८ । 


२ देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द ४, पृष्ट 5घ- १३४ | 


॥। 


रे विभ्रहपाल कन्नोज़ के गाहडवाल चन्द्रदेव का पुत्र नहीं, किन्तु उससे सिन्‍्ल, बढायूँ के राठौड 
चन्द्र का पुत्र था। इन दोनों को एक ही व्यक्ति का पुत्र मानना सरासर गलती है । 


४ डा० देवदत्त रामकृष्ण संडारकर, ए लिस्ट श्रॉफ दी इन्स्ष्शन्स श्रॉफ दी नॉदर्न ईणिडिया 
संख्या १५४, १५७, १६२ ओर १६४ | 


राटोंड ओर गहरवार श्२७ 


, विण्सं०११६१, ११६३ ( ११६४ ) और ११६६ के मिलते है'। उधर बदायूं के 
चन्द्रदेव के पाँचवें बंशधर मदनपात के समय का एक लेख वि०्सं० ११७६ का 
मिल्र। है* । यह मदनपाल कन्नौज के चन्द्रदेव के दूसरे बंशधर गोविन्दचन्द्र देव 
का समकालीन था, जिसके वि०सं०११७६ के कई ताम्रपत्र मिले हैं |? इससे बदायूँ 
के चन्द्र का वि०सं० १०७६ से विद्यमान होना निश्चित है। ऐसी दशा में बदायूं 
का चन्द्र ओर कन्नौज का चन्द्रदेव समकालीन एवं एक नहीं हो सकते। बदायूं 
के चन्द्र को वहाँ के शिक्षा-लेख मे बोदामयूता ( बदायू ) का पहिल्ला राजा लिखा 
है* और गाहड़वाल चन्द्रदेव को उसके ताम्रपत्र मे गाधीपुर ( कन्‍्नोज ) के राज्य 
को विजय करने वाला लिखा है" | इन विभिन्‍्तताओं को देखते हुए तो यही 
अनुमान दृढ होता है कि ये दोनों एक नहीं, धरन्‌ भिन्न २ व्यक्ति थे | 


राजपूतों मे एक ही वंश मे परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता | पहले भी 
राजपूताने मे कोई गाहड्वाल नहीं था और न अब है, पर संयुक्तप्रान्त में गाहुइ- 
वाल और राठौड दोनो ही है । वहाँ के राठौड, राठौडो मे* और गाहडवाल, गाहड़- 








१ उपयुक्त संख्या १६८ ओर १७१ । 

२ आरार्किआलाजिकल सर्वेश्रॉफ़ नॉरदर्न इणिडिया ( न्यू सीरिज्ञ ) जि० १ पृष्ठ छः । 

३ डा० देवदत्त रामकष्ण सडारकर 'ए लिस्ट श्रॉफ दी इन्स्कशन्स श्रॉफ नादन इण्डिया! सख्या 
२०१, २०२ ओर २०३ | 

४ - प्रख्याताकिल राष्ट्रकूट कुल जद्टमा पाल दोः पालिता । पाम्चालामिध देशभूयशकरी वादाम- 
यूतापुरी ॥ ** “तत्रादितों मवदन्तु गुणों नरेल््र--शचन्क्रः स्वखड्ग भय मीषित वेरीबृन्द । 

--एपिग्राफिया इश्डिका, जि० है, पृष्ठ ६४। 

५ आसीदशीतथ॒ति वशजातच्सा गलमालाह दिवंगता छ । सातादिवस्वानिव भूरिधाग्ना नाम्ना 
यशों विग्नह इच्युदारः ॥ तत्सुतो भन्महीचन्द्रश्चद्र घामनिस निजम्‌ | ** ॥ तसया भृत्तनयों नयेकरसिकः 
क्रान्तद्विषन्मंडली विधस्तोदतधारियों धार्तमिरः श्रीचन्द्रदेवो तृप. । ये नो' *' श्रीमद्‌ गाधिपुराधि- 


राज्यम समरदोर्विक्रमेणाजितम्‌ ॥ 
_ चम्द्रदेब के वि०ण स० ११४८ के दानपत्र से | । एपिग्राफिया इण्डिका, जि० ६, ई४ ३०४ ] 


६ ए० एच० डिंग्ले, राजपूतस पृष्ठ १२१ | 


श्श्ध ओमभा मिबन्ध संग्रह 


बालों मे "शादी नहीं करते, पर इन दोनों वंशों मे वहाँ परस्पर लिवाह-सम्बन्ध 
होते है? , जिसक्रे कई ताजे उदाहरण भी विद्यमान है? । यदि गाहड़्वाल ओर 
राठौड़ एक ही बंश के होते, तो ऐसा कभी न होता। इन दोनों बशो के गोत्र भी 
सिन्‍न हैं, पर गौत्र नये पुरोहित बनाने के साथ बदलते रहे हैं, जिससे इन पर 
विचार करना निरथंक है । 


गाहड़वाल् राजपूताने मे आये हो, ऐसा पाया नहीं जाता। यदिं वे 
राजपूताने में आये होते, तो उनकी बड़ी ख्याति हुई होती, परन्तु बाँकीदास के 
समय तक गाहडवाल भी राठौड़ हैं, ऐसा कोई मानता न था, क्योकि उसने राठोड़ों 
की शाखाओ और उप-शाखाओं के जो नाम दिये है, उनमे गाहड़बालो का नाम 
नहीं है । अन्य ख्यातों आदि में न तो इनका अलग नामोल्लेख किया है ओर न 
इन्हे राठौड़ो की शाखाओ अथवा उपशाखाओ ( खांपो ) मे ही जिखा है। मुहणात 
भणसी की ख्याति में राठोड़ो के प्रसंग मे गाहडबालों का उल्लेख नहीं है”, पर 
बुन्देलों के वृत्तान्त में उन्हे गाहड़वालों का वशज लिखा ६५ । प्रथ्वोराजरासा! में 
जहाँ छत्तीस राजवशों के नाम दिये है, वहाँ तो गाहइवबालों का नाम नहीं है, परन्तु 
आगे चल कर एक स्थल पर गाहडवादाों का भी नामोल्लेख्य किया है | टॉड ने 


का 





१ ए० ५एच० बिग्ले, राजपूत्म प्रृष्ठ ७३ | 

२ ए० एच० बिग्ते राजपूत्स प्रष्ठ ७३, क्रक, टाइव्स ऐड कास्ट्स आफ दी नॉर्थव॑स्टर्न प्राविपतेज 
जि० २, पृष्ठ २७१ । इलियट्‌ , ग्लासरी (बीम्स ) जि० १, पृष्ठ ४५ और १२१ | 

३ जुब्बल के राठोढ़ राजा भगतचन्द की बहिन का विवाह वर्तमान श्रोरद्ा नरेश गाहइवाल 
वीरसिंहजू देव के पिता स्वग्वासी राजाबहादुर मगवतर्सिहजू के साथ हुआ था। पुराहाट ( चक्रधरपुर ) 
के राठोंड राजा मरपतिर्सिह की पृत्री का विवाह रामगढ़ ( पदम्ता ) के स्वर्गवासी राजा दुर्गानारायणर्सिंह 
गाहड़वाल के साथ हुश्रा था | दुर्गानारायणर्सिह के पृत्र राजा कामारुयानारायणसिंह गाहडबाल हस 
संम्रय विधमान हैं। ऐसे उदाहरण श्रोर सी मिलते हैं । --लैखक 

४ कविराज़ा बॉकीदास; ऐतिहासिक बातें, सख्या १३५ और २३६ | 

५ मु हणोत नेणसी की खुयात, जिल्‍द २, पृष्ठ ४७। 

६ नेणसी की ख्यात; जिल्‍द २, पृष्ठ २१२ | 

७ चन्देल बेस बांगरा सूर | चेरे सुमहस इक सल्हन नर ॥ 


राठेड और गहरवार २२६ 


अपने ग्रन्थ राजस्थान! में जहाँ राजपूती के ३६ राजवंशों के परिशोधित नाम 
दिये हैं, वहाँ उसने इन दोनों को मिन्‍त माना है" और गाइड़वालों के विषय में 
तो यह लिखा हैः-- 

पाहरवाल-राजपूत को राजस्थान में उसके राजपूत भाई कठिनता से जानते 
हैं, क्योंकि वे उसके अशुद्ध रक्त* को अपने मे मिलाना स्वीकार नही करेंगे, यद्यपि 
बीर योद्धा होने के कारण वह उनकी समानता के योग्य है? । 

प्रो० देवदत्त भंडारकर ने उत्तर भारत के शित्षालेखों आदि की एक सूची 
प्रकाशित की है। उसमे उसने जयचन्द्र ओर उसके पृव॑ज्ञों के मिले हुए समस्त ताम्र- 
पत्रों आदि मे उनत्तकों गाहड़वाल ही लिखा है*। अब कोई पुरातत्व वेत्ता उनको 


७ 


गाहड़वाल्न मानने से संकोच नहीं करता | भारतवष के प्राचीन इतिहास लेखक 
बी० ए० स्मिथ ने स्वरचित “अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया? नामक प्रन्थ में इन दोनो 
जातियो को भिन्‍न माता है और लिखा है--“कन्नौज राठौड़ वंश कल्पना मात्र है | 
वहाँ के राजा गाहड़वाल अथव। गहरवाल जाति के थे, जैसा कि गोविंदचन्द्र के 
वि० स० ११६१९ ( इं० सन्‌ ११०४ | के बल्ाही के ताम्रपत्र से पूर्णतया स्पष्ट है 


न्‍फिलननमडललकम नल न-+नना-कता. 


सोलकी जदृ॒ब सजि अनेक | सज्ञि गहरार गोहिल अनेक ॥ 
-- पृथ्वीराजगासा, महीत्रा पृष्ठ २५०६ | 

१ टॉड रॉजस्थान जिल्द १ पृष्ठ ८ के साप्तने का नक्शा । 

२ यह कर्नल टाड का अमर ही है, क्योंकि गाहडवाल उच्चकुल के राजपृत है। कन्नौज का 
प्रसिद्ध राजा जयचम्द्र ओर उसके पूर्बज गाहड़वाल थे | संयुक्त प्रान्त में, जहोँ यह जाति अब तक 
विद्यमान है, उच्चकुल के शुद्ध ग़जपूत वंशों श्र्थात्‌ गोड, बेस, चन्देल, चोहान, राठोड, भदोरिया, 
कछवाहा, निकुंस, पड़िहार आदि के साथ इनका विवाह सम्बन्ध होता है ( कप्तान ए० एच० बिंग्ले, 
राजपूत पृष्ठ ७३, कप्तान लुश्नर्ड, सेन्ट्ल इण्डिया गेजेटियर सीरिज मिल्द ६ पृष्ठ १०, क्रुक, 
टू इब्स एएड कास्टस आफ दी नाथ वेस्टर्न प्राविसेज, जिल्‍्द २, पृष्ठ ३२७१ | इलिय” ग्लासरी, 
(बीम्स) जिल्‍्द १ ,पृष्ठ ४५ और १२१ )। 

३ गजस्थान जिल्द १ पृष्ठ १३६॥। 

४ डा० डी० आर० मडागकर ए लिस्ट आफ दी इ स्क्रप्शन्स आफ दी नादन इ डिया सख्या 
१५४, १५७, १६२, १६४, १७१, १७४, १७८, १६५, १८७, १८८, १६२, १६३, ९९६५, 
२०१, २०२, २०३, २०५, २०७, २०६, २१७, २१८, २२१, २२७, ४3३२८, २४१, 
२६२, २६६, २७१, २७३, २८१, ३२३३, ३४४, ३२६८, ३६६, ३७२, ३७४ ३७४, ३७८, 
2८७, रेषण रे८घ३, ४०१, ४३३ ओर १५२५ | 





२३० ओऔमफा निबंध संग्रह 


और गौतस ज्ञाति की कथाओ से भी यही पाया जाता है। कम्नोज के राजाओं के 
साथ राठौड़ शब्द लगने का कारण मुख्यतया यह है कि जोधपुर के राठौड़ राजा 
अपने आपको राजा जयचन्द्र के वंश के एक बच कर निकले हुए बालक का वंशज्ञ 
मानते हैं । ऐसी बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं, पर वे इतिहांस के लिए सर्वथा 
निरुपयोगी है |” 

'मध्यभारत के विस्तृत गेजेटियर सीरीज” के कर्ता कैप्टिन ई० सी० लुश्रढ 
ने ओरछा राज्य के वृत्तान्त मे राठोड़ों ओर गाहड़वालों को भिन्‍त २ लिखा है* 
तथा डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ओर डॉ० हेमचन्द्रराय ने भी इन दोनों बंशों को 
भिन्‍त ही माना है । 

इन सब बातों पर विचार करने से तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते है कि 
बस्तुतः गाहइवाल ओर राठौड़ दो भिन्‍न-मिन्‍्न जातियाँ हैं और इन मे परस्पर किसी 
प्रकार की भी समानता नहीं है। गाहडबाल एक अलग जाति है, जो सूर्यवशी *है, 
ओर राठौड़ इसके विपरीत चन्द्रवंशी है४ | जैसा कि उनके शित्ालेखो, दानपत्रो 
तथा प्राचीन पुस्तकों से निश्चित है। इनमे आपस मे विवाह सम्बन्ध होना भी 
इनके भिन्न होने का प्रबल प्रमाण है। राजपूताना के वमान राठौडों के मूल 
पुरुष रांव सीहा के मृत्यु स्मारक मे उसे राठौड ही लिखा दै",तथा बीकानेर के 
महाराजा रायसिंद की बीकानेर के क्लिले की विक्रम सम्बत १६४० की धुत प्रशस्ति 
मे उसने अपने वश को राठौइ वंश ही लिखा है । ऐसी दशा मे बुन्देलों के समान 
राजपूताना के राठीडो को गाहडवाल जयचन्द्रका वशधर मानने के लिए हम किसी 
प्रकार भी प्रस्तुत नहीं है। संभवत: राजपूताना के बतमान राठौड बदायु' के राठैडो 
के बशधर हो । राठौड सर्वत्र अपने किये राष्ट्रकूट या राठौड ही लिखते रहे है । 
इसीलिए राठोड़ो के इतिहास में हमने गाहडवालो का इतिहास दर्ज १रना उचित 


नहीं समझा । कि 
कत्रिय हितर्षी, जयपुर, भाग २, खड २, सं० १२ | 





२ बी० ए० स्मिथ अली हिस्टो थक इरिडिया ( चतुर्थ सस्कण ), पृष्ठ ३९९, टि० ४ । 
२ जिल्द, ६, ए०, पृष्ठ १० 

२ देखो हमारा लिखा राजपूताने का इतिहास, जिल्‍्द ४, माग १, पृ० १४१, टिप्पणी २ 
४ देखो हमारा लिखा राजपूताने का इतिहास; बिल्‍्द ४, भाग १, पुृ० ८६ | 

५ इशि्टियन एंटिक्वेरी, जिल्‍्द ४०, पृष्ठ १६१, तथा ३०१। 


८ काठियावाड़ के गोहिल* 


मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल ( गुहदत्त ) हुआ, जिसके वंशजों 
को संरक्ृत लेखों मे 'गुहिल', 'गुहिलपुत्र', गोमिलपुत्र', 'गुहिलोत” और गौहिल्य 
लिखा है तथा भाषा मे उन्हे 'गुहिल', 'गोहिल”, गहज्ञोत” और “ैहलोत”ः कहते 
हैं। संस्कृत के 'गोमिल'' और 'गोहिल्य!* शब्दों का भाषा मे गोहिल रूप बना है । 

काठियाबाड़ के गोहिलों के दो प्राचीन शिक्नालेख मिले हैं, जिनमे से एक 
मांगरोल ( काठियाबाड़ ) मे सोढली वाव ( चापी, बावली ) में लगा हुआ बि०सं० 
१२०२ ( बतेसान ) ओर सिंह संबत्‌ ३२ आश्विनवदि १३ सोमवार (इ०्स० 





१ अस्ति प्रसिद्धमिह गोमिलपुत्रगोत्रस्तत्रा जनिष्ट नुपतिः किल हंसपाल- | 
भेराघाट का शिकज्नालेख ( ए०३०, जि०२, पृ०११ )। 
२ यस्मादथों गुहिलवर्णानया असिद्धा ग्ोहिल्यवंशसवराजग्णोड्त्रआातिम्‌ | 


रावल समरसिह की वि० स० १३३१ (६० स० ११७४ ) की चित्तोंड की प्रशस्ति, सावनगर 
इन्स्क्रिपशन्स; पृ० ७५ )। 
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& यह निबन्ध डा० ओमा के राजपूताना का इतिहास (जि० २, भाग ४, 
पु०१३४०-४ और उदयपुर राज्य का इतिहास ( ज्ि० २ दसवां अध्याय, पृ० १०४०- 
४५) मे मुद्रित राजपूताने से बाहर के गुद्दिल ( सीसोद्या ) वश के राज्य” शीर्षक 
प्रकरण के 'काठियाबाड़ आदि के गोहिल' शीर्षक इतिबृत्त की प्रतिल्षिपि है, जिसको 
डा० ओमा ने उक्त इतिहास प्रकाशित होने के आस-पास ही खुबा पत्रिका, 
लखनऊ में प्रकाशित करवाया था| ( स०टिं० ) 


हैँ 





२३२ झोमका निबनन्‍्ध संग्रह 


११४४ ता०२८ अगस्त ) का है" और दूसरा मांगरोल के वास के घेलाणा गांब 
के कामनाथ के मन्दिर का वल्लभी संबतत ६११ वि०सं०१२८७ ८ हं०स०१२३० 
का है। 


पहले लेखका आशय यह है कि ( सोलंकी राजा ) सिद्धराज ( जयसिंह ) 
अपनी उत्तम कीर्ति से प्रथ्वी को अलंकृत कर स्वर्ग को गया तो उसके राज सिंहासन 
पर कुमारपाल बठा । गुहिल्त के वंश मे बड़ी कीर्तिबाला साह्वार हुआ। उसका 
पुत्र सहजिंग ( सेजक ) चौलुक्य राजा का अंगरक्षक हुआं। उसके बलवान पुत्र 
सौराष्ट्र ( सोरठ ) की रक्षा करने में समथ हुए । उनमे से बीर मोमराज ने अपने 
पिता के नाम पर सहजिगेश्वर नामक शिवाल्यय बनाया, जिसकी पूजा के लिए 
उसके ज्येष्ट भाई मुलूक ( मूलुक ) ने, जो सौराष्ट्र का शासक ( हाकिम ) था, शासन 
दिया अथोत्‌ राज्य के सांगरोल, चोरबाड़, वेज, लाठोढरा, जूगटा, बंधली तालारा 
( तल्लोद्रा ) आदि स्थानों में उस मन्दिर के लिए अलग-अलग कर लगाये (जिनका 
विस्तृत वर्शुन उस लेख मे है )। उक्त लेख में लह॒जिंग और मूलुक के पूब “5० 
लिखा है, जो 'ठक्कुर' पदवी का सूचक हे । 


दूसरे शिन्नालेख से, जो वलभी संबत ६११ ( बि० स० १२८७ ) का है, 
पाया जाता है कि 5० मूलु के पुत्र राणक ( राणा ) के राज्य समय वलभी संबत 
६११ ( वि० सं० १२८७ ) से भ्रगुमठ मे देव पूजा के लिए आसन पद दिया गया | 


के. / ७ 


इन दोनो लेखों से निश्चित हें कि गुद्दिल्वंशी ( गोडिल्न ) सेजक, सोलंकी 
राजा का अंगरक्षक हुआ | उसके कई पुत्र हुए, जिनसे से दो के ताम मूलुक 
( मूलु ) और सोमराज-उस ज़ेख में दिये है। मूलुक बि० स० १२०२ ( इें० स० 
११४४ ) में सौराट्र का शासक था। मुलूक का पुत्र राणक ( राणा ) हुआ, जो 
बि० सं० १२८७ ( इ० स० १२३० ) तक जीवित था। उसके वश मे भावनगर 
के राजा है | 
१ सावनगर प्राचीन शोध संग्रह, भांग १, पृ० ५-७ | 

भाव्नगर इन्स्क्रिप्शटन; पृ० १४५८-५६ | 

२ सावनगर इन्स्क्रि्शन्स, पृ० १६१ | 


काडियाबाड के गोडिल ०३३ 


५ 


इन पुराने लेखो से यह स्पष्ट होता है हि काठियावाड़ के गोहिल गुहिलवशी 
हैं और वि० सं० की १२ वी शताब्दी के आस पास सोलंकी राजा सिद्धराज ( जय- 
सिंह ) और कुमारपाल की सेवा मे रह कर सौराष्ट्र ( सोरठ, दक्षिणी काठियाबाड ) 
पर शासन करते थे। उनके वंशज गोहिलो के राज्य अब भी काठियाबाड मे हैं 
ओर उनके अधीन फा काठियाबाड का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा अब तक गोहिलवाड़ 
ना से प्रसिद्ध है | 


बि० सं० १६०० क पीछे भाटो ने अपनी पुस्तके बनाना शुरू किया और 
उन्होने अनिश्चित्‌ जनश्रति के आधार पर प्राचीन इतिहास लिखा, जिसमे उन्होंने 
कई राजवंशों का संबध किसी न किसी प्रसिद्ध राजा से मिलाने का उद्योग किया, 
कई नाम कल्पित धर दिये और उनके मन-साने संवत्‌ लिख डाले, जिनके निरा- 
घार होने के कई प्रमाण मिलते है। ऐसे राजवंशों मे काठियावाड के गोहिल भी 
है। भाटो की पुस्तकों के आधार पर लिखी हुई अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं 
की पुस्तकों सें लिखा मिलता हैं “विक्रमादित्य को जीतने वाले पेठण ( प्रतिष्ठान ) 
नगर ( दक्षिण मे ) के चन्द्रवशी शालिवाहन के वंशज गोहिल है। उनका प्रथम 
निवास स्थान मारवाड़ मे लूनी नदी के किनारे जूता खेरगढ़ ( खेड ) था । उन्होंने 
वह प्रदेश खेरबा नाम के भील को मार कर लिया ओर २० पुश्त तक वहां राज्य 
किया | फिर राठौडो ने उनको बहा से निकाल दिया" |”? 


उन्होन यह भी लिखा है, “राठोंद सीहा ने गोहिल सोहदास को सारा, 
जिससे उसके बेटे झामर के पुत्र सेज़क ( सहज़िंग ) की अध्यक्षता में वे इं० स० 
१२४५० ( वि० स० १३०७ ) के आरू-पास सीराष्ट्र ( सोरठ, दक्षिणी काठियावाड़ ) 
मे अये। उस समय रप्व महिपाल वहा राज्य करता था और उसकी राजधानी 
जूनागढ़ थी | उसने तथा उसके कुंवर खेगार ने सेजक को आश्रय दिया और 
अपनी सेवा से रख कर शाहपुरा के आसपास ऊे १२ गांव उसे जागीर में दिये। 
फिर सेजक ने अपनी कुँबरी वालसबवा का विवाह खेगार के साथ किया ओर 
महिपाल की शआ्ाज्ञा से अपने नाम से सेजकपुर गाव बसाकर आसपास के कितले- 


१ फॉन्स, रासमाला; ज्ि० १, पू० २५६ ( ग्रॉक्सफ्ड सस्काण, डे० सब १६२४ )। 
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एक गांव जीत लिये । सेजक की भृत्यु इ०्स०१२६० ( वि०स० १३४७ ) में हुई । 
उसके राणो, साहो और सारंग नाम के तीन पुत्र हुए। शणों के वंश में भावतगर 
के, साहो के वश में पाल्लीताणा के ओर सारंग के वंश में लाठी के राजा हैं । 


भाटो की पुस्तकों के आधार पर लिखा हुआ उपयुक्त कथन अधिकांश 
में कल्पित ही है। विक्रम को जीतने वाला एवं शक संवत्त का प्रचत्तक, जो शालि- 
वाहन माना जाता है, उसका राज्य कभी मारवाड़ से हुआ ही नहीं। बह तो 
दक्षिण के प्रसिद्ध पेठण नगर का राजा था । वह न तो चन्द्रबंशी और न सूर्यबंशी; 
किन्तु, आन्ध्र ( सालबाहन ) वंशी था । जैन लेखक, उसका जन्‍म एक कुम्हार 
( कुम्मकार ) के घर में होना और पीछे से प्रतापी होना बतलाते हैः। पुराणों में 
सूथ और चन्द्रबंशों के अन्त्गंत उस वश का समावेश नहीं है। भाटों को इतना 
तो मालूम था कि काठियाबाड़ के गोहिल शालिवाहन नामक किसी राजा के 
वशधर है, परन्तु किस शालिबाहन के, यह ज्ञात नही होने से उन्होंने दक्षिण के 
प्रसिद्ध शालिबाहत को उनका पूव पुरुष मानलिया | वास्तव मे जिस शालिबाहन 
को भाट लोग गोहिलो का पूवंज वतलाते है, वह दक्षिण का आन्श्रवंशी नहीं, किन्तु 
मेबाड़ के गुहिलिवंशी नरबाहन का पुत्र शात्तिवाहून था। राजपीपला के गोहितो 
के भाट की पुस्तक से शालिवाहन के पुत्र का नाम नरबाहन लिखा हैः, परन्तु ये 
दोनो नाम उत्नट-पुलट है | खेड इलाके पर मेबाड के गुहिलवशी राजाओं का 
अधिकार था, न कि आन्ध्र बंशियों का | भाटो की ख्यातो मे “गोहिल” नामकी 
उत्पत्ति के विषय में कुछ भी नही लिखा, परन्तु मांगरोज्ञ के उपरोक्त शित्ालेख 


ध्धाणणण पा 


१ अम्ृतलाल गोवर्धनदास शाह ओर काशीराम उत्तमराम् पच्चा, हिन्द-राजस्थान ( गुजराती ), 
पृ० ११३-१४ | साकंड नदशकर मेहता और मठ नदशंकर मेहता; हिन्दराजस्थान ( अग्रेज्ञी ); 
पृष्ठ ४८५७-८८ । वॉटसन्‌ , बॉम्बे गेजेटिपर, जि० ८, काठियावाड; पृ० ३े८७-८८ (६० स॒० श्ष८४़ 
का सस्करण ), नर्मदाशकर लालशकर, काठियावाड़ सर्व संग्रह ( गुजराती ), प० ५१२-१३ | 
कातीदास देवशकर पन्चा, गुजरात राजस्थान ( गुजराती ); पृ० ३४६-४७ | 

२ मेरतुद्न, पबन्धचिन्तामणि; पृ० २४-३० ( टि'पण ) | 
३ बॉम्ने गेजेटियर, जिं० 8, पूृ० १०६ टिपण १ (ई० स्० १८८० का (संस्कण ) | 
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में मे साहार ओर सहजिग का गुहिल वंशी" होना स्पष्ट लिखा है ओर ये ही 
गुद्दिलबवंशी गोहिल नाम से प्रसिद्ध हुए । 

राणेड़ सीहा-द्वारा खेड़ के गोहिल मोहदास के मारे जञाले की कथा एवं 
उसके पौन्न ( मांमर के पुत्र ) सेजक का ३० स० १२४० (थि० सं० १३०७ ) के 
आस पास सौराष्ट्‌ ( सोरठ ) में ज्ञाना और वि० स० १३४७ ( इं० स० १२६० ) 
मे उसकी मृत्यु होना भी कल्पित ही है; क्योकि सेजक (सहज़िग ) भाटों के 
कथनानुसार मांमर का पुत्र नही, किन्तु साहो ( साहार ) का पुत्र था ओर बि० 
स० १२०२ ( ई० स० ११४४ ) के पूर्व ही उसका देहान्त हो चुका था। उक्त संवत 
मे तो उसका पुत्र मूलुक ( मूलु ) सौराष्ट्रमे शासन कर रहा था। राठौड़ सीहा 
की सृत्यु वि० सं० १३३० ( ई० स० ११७३ ) मे हुई, ऐसा उसके स॒त्यु-स्मारक- 
शिलालेख से निश्चित्‌ हैः । सीहा की मृत्यु से लगभग १२५ बष पूर्व ही सेजक की 
मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी दशा मे सेजक के दादा का राठोड़ सीह्ा के द्वाथ से मारा 
जाना कैसे सम्भव हो सकता है । 


सोरठ मे जाने पर जूनागढ के राजा महिंपाल और उसके पुत्र खेंगार का 
सेजक को अपनी सेवा मे रखना और १२ गाँव जागीर मे देना भी सवंधा निराधार 
कल्पना है, क्योंकि गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिह ने वि० स० ११७२ 
(इं० स० १११४) के आस पास सोरठ पर चढ़ाई कर जूनागढ के रात्रा खेंगार 
को भारा और वहाँ पर अपनी तरफ का शासक नियत किया था, जो सभवतः 
सेजक ही होना चाहिए। उसके पीछे उसका पुत्र मूलु वि? सं० १२०२ ( दै० स० 
११४४७ ) मे सौराष्ट्र ( सोरठ ) का शासक था, जैसा कि ऊपर बतलाया जाचुका 
है। ऐसी स्थिति मे सेजक का सहिपाल और खेगार की सेवा में रहना ओर 'उनसे 

'गीर पाने की बात भी कल्पित ही है । 

भाटो का सेजक के टीन पुत्र पुत्र-राणों, साहो और सारंग- बतलाना भी 

गदन्त ही है, क्‍योंकि साहो ( साहार ) तो सेजक का पिता था ओर राणों ( राणक ) 





१ राज्येडपुष्य महीभ्जों भव दिह श्रीगूहिलाख्यान्त्रये । 
श्रीत्ाहार इति प्रमूतगरिमाधारों धरामडनम्‌ ॥| 
भावनंगर इन्स्क्रिप्शन्स; पृ० रैशेफ । 
२ इडियन एन्टिक्वेरी, जिल्द ४०, पृ० ३०१ | 


आझोमा मिबन्ध सम्रह 


) पुत्र मूलुक ( मूलु ) का पुत्र था और बल्लमी सं० ६११ ( विं० सं० १८७ ) 
ज्य कर रहा था, जैसा कि उसके घेलाणा के शिलालेख से निश्चित है। 
क के कई पुत्र थे, क्योकि मांगरोल के लेख मे पुत्र” शब्द बहुबचन मे रखा है; 
पु नाम दो-सूलुक और सोमराज-के ही दिये है। ऐसी दशा मे सारंग के विषय 
तेश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


खेड़के गोहिलो का राज्य राठौड़ सीहा ने नहीं; किन्तु उसके पुत्र आस्थान 
गेहिलों के मंत्री डाभी राजपूतो के विश्वासघात करने पर वि० सं० १३४० 
० स० १२८३ ) के आसपास लिया था। उससे लगभग १४० वर्ष पू््र ही सेजक 
पूबेज ( गोड़िल ) मारवाड छोड कर गुजरात में चले गये थे श्रोर जो गोहिल 
| ( खेड से ) रहे, उनका राज्य आस्थान ने लिया था" । अब भी जोधपुर राज्य 
'गोहिलो की ढाणी' नामका एक छोटा सा ठिकाना है, जहां गोहिल्न, मेवाड़ के 
जाओके वंशज्ञ माने जाते है? । अत्एणब काठियावाड आदि के गोहिलों का 
एड के गुहिलवंशी राजाओं के वंशत्र और सूयवशीहोना सिद्ध है, जैसा कि 
ठियाबाड में पहले माना जाता था | 


वि० सं० की १०वी शताब्दी के बन हुए 'संडलीक काव्य” से, जिसमें 
[नागढ़ ( गिरनार ) के राजाओं का इतिहास हैं, काठियाबाड के गोहिल्नो को सूर्य 
शी और मालों को चन्द्रवंशी लिखा है? | कनल्टॉड* क्ज्न वॉट्सन", दीवान बहा- 
र रणछोड़भाई उदयाराम* आदि बिद्वानों न भी उनको सूर्यजशी ही माना है । 


उस न जज जज सन्‍लमजरन. करी जनता अ>ा+१+०बन+> अमर 


१ एपिग्राफिया इण्डिका, जि० २० के परिशिष्ट मे प्रकाशित इन्स्क्रिप्शन्स थोक नॉर्दर्न इन्डिथरा, 
[० १३२, लेख संख्या ६८२ | 

२ तबारीख जागीरदारान राज माखाड, पृ० २४८ | 

३ रविविधूद्रवगोहिलभब्लकेव्यजनवानरभाजनधाख । 

विविधवर्तनसंवितकारणे: ससमदे समदे समसेव्यत || 

४ टोॉंड राजस्थाम; जिलद १, पृु० १२३, कलकता ससस्‍्करण | 

५ वॉट्सन, बॉम्बे गेज्ेटियर; जि० ८; काठियाबाड, पृ० २८२ । 

5 राससाला ( गुजराती अनुवाद ); दूसरा संस्करण, पृ ७१० टिपण १; 


काठियावाड के गोहिल २३३ 


ऊपर उद्धुत किये हुए प्रमाणों से स्पष्ट है कि काठियाबाड़ आदि के 
मोहिल शक संवत्‌ के प्रवत्तक आन्ध्र ( सातवाहन ) वशी शालिवाहन के वंशज 
नही; किन्तु मेवाड़ के गुहिलवंशी शात्तिवाहन के वंशज हैं और सूयबंशी है। भाटो 
ने अपने ऐतिहासिक अज्ञान के कारण उनको चन्द्रवंशी बना दिया है । 


सुधा ( मासिक पत्रिका ), लखनऊ, 
बष ६, इं०्स० १६३२ 


६ एक परमार वंशीय दानपत्र 


इू० स० १६३१ भे जब में रोहेडा ( सिरोही राज्य ) मे था, एक माली बड़े 
गुप्तरूप से एक ताम्रपन्र सेरे पास लाया; क्योंकि उसका ऐसा अनुमान था कि 
उसमे गड़े हुए घनका बन है। उसे वापस करने के पू् मैंने उसकी छापें लेली 
ओर पीछे से मैने उसका आशय राजपूताना म्यूजियम, अजमेर की इ० स० १६३१- 
३२ की वार्षिक रिपोर्ट मे अकाशित किया ( प्रष्ठ २-३ )। इस ताम्रपत्र से आबू के 


परमार राजाओ की शहला पूण होज्ञाती है, अतएव इसे प्रकाशित करना में आवब- 
श्यक सममभता हूं । 


तांश्नपन्र की लंबाई ६ इनच ओर चौडाई ७॥इ च है ओर यह एक ओर ही 
खुदा हुआ है | इसमे सब मिज्ककर १६ पंक्तियां है, ज़नमे से अंतिम "की लेखन- 
शेत्नी मिन्‍न है और उसका मूज लेख से कोई संबंध भी नही है। श्रक्षर गहरे खुदे 
है ओर उनकी औसत लम्बाई एक चौथाई इच्च्च हैं| ताम्रपत्र के बीच के भाग मे 
ब्ीचो बीच एक छिद्र है, जिससे प्रकट होता है कि यह ताम्रपत्र पहल दो पत्नो का 
था, जो एक कडी करे द्वारा आपस से जुड़े हुए थे। मूल ताम्रपत्र का असंपूर्ण होना 
दूसरे पत्रे के अस्तित्व का परिचय देता है, पर उसका पता नही चल्ता। पत्रे के 
किनारे छुछ मुड़ें हुए हे, जो समवत. लेख को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बनाये 
गये हो | पत्रा अच्छी दशा मे है और अक्षर सवंथा सुम्पष्ट है । 


असियिनालननमन 
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१ उन्तीसबीं पक्ति इस प्रकार है -खा ( खे ) त्र वीयडा त्रिभागु | कुमार ज़ब पिडा ४ माह सत 
कंस भर । 





एक परमार वंशीय द्ानपंत्र २३६ 


लेख की भाषा संस्कृत ओर अक्षर नागरी है। अन्तिम अर्थात अट्ठवारहवी 
पंक्ति को छोड़ कर ताम्रपत्र की शेषांश श्लोक बद्ध है। कहीं-कहीं लेखक दोष से 
कुछ अशुद्धियां रह गई है, जिनके शुद्ध रूप ताश्रपत्र के अक्षरांतर के नीचे टिप्पणों 
मे दिये गये है । 

लेखन शेली के सम्बन्ध मे निम्नलिखित बांतें ध्यान देने योग्य है-- 

संपूर्ण लेख में 'ब' के स्थान मे “व? का प्रयोग हुआ दै। 'रेफ' के नीचे का 
व्यंजन कहीं-कही द्विंत्व किया गया है, यथा 'वेरिवर्मा ( पं-७) और पुण्णंपाल 
( पं-८)। प्रष्ठ मात्रा का जगद्द जगह उपयोग हुआ है, यथा जहा जूटे (पं०२) 
मालिकायते (पं० २), अबु दे ( पं० ३ ), सुतो (पं० ४), कृष्णराज (पं० ४ ), 
सहीपालौ (प० ६), धराघीशो ( पं० ७ ), मंडले ( पं० ७), पुरणपात्नो ( प॑० ८), 
योगराजो ( पं० ६ ), संभूतो ( प० १०) इत्यादि। ३? का प्राचीन रूप * * भी एक 
जगह पाया जाता है जैसे इत्यमिघयां ( पं० ३ ) । 


बशिष्ट के अम्निकुर्ड से गाधेय ( विश्वामित्र ) का गब हरण करने वाला 
परमार नामक राजा हुआ | उसके वश में उत्पल्तराज हुआ । उसका पुत्र राजा 
अरण्यराज,उसका पुत्र राजा कृष्ण राज, उसका पुत्र राजा धरणीवराह, उसका 
पुत्र घूमंट' उपनाम महीपाल हुआ | महीपात्त के पुत्र धंधुक ने शत्रुओं को परा- 
जित कर अगने मण्डज्ञ का राज्य किया। इसके तीन पुत्र पूए्णंपाल, दन्तिबसों 
और कृष्णदेव हुए, जिन्होंने क्रमशः राज्य किया । दन्तिवसों का पुत्र भोगराज 
और कृष्णदेव का राजा काकल हुआ | भोगराज का पुत्र रणकुशज्न रामदेव हुआ 
और काकलदेव का पुत्र विक्रमलिंह राजा हुआ | रामदेव का पुत्र राजा 
यशोघवल हुआ, जिसने मालत्रे के राजा वल्जाल को रण में मारा । उसका पुत्र 
धारावर्ष, परमार वश का भूषण, राजाओं का अग्रणी, शास्त्र और शस्त्र 
आदि कलाओ मे निपुण, प्रजा का प्यारा, बड़ा अ्रतापी, अबु दभूमि मण्डल 
का स्वामी हुआ | राजा विक्रमसिह के पुत्र रणसिंहदेव ने मालवा के बीरों को 
पर्त्ता के तट पर परास्त किया और अन्तरा वी जागीर प्राप्त की | उसने अपनी 
बुद्धि, मक्ति और पराक्रम से अपनी प्रजा को प्रसन्‍न किया। उसकी कृपा से 


कि 
१ इस पत्र का उर्मट और विल्स० १२८७ के मात के शिलाविख का शुवसट दे ही व्यक्ति हैं । 


२४७० ओमा निबंध संग्रह 


धारावष को अपना राज्य पीछा प्राप्त हुआ | उस ( घारावर्ष ) की राणी चौहान 
वश के केल्हणदेव की पुत्री" ***' ““'थी। (यहाँ ताम्रपन्र का अन्त होता है) । 


जैसा कि ऊपर लिखा गया है आबू के परमार राजाओं की वंशावली 
की पूर्ति करने में यह ताम्रपत्र बडा सहायक सिद्ध हुआ है। जिन दो दूसरे शिल्ा- 
लेखों मे इन परमार राजाओं की वंशावल्लियाँ मित्रती हैं, उनमे से पहला वि०सं० 
१०६६१ का बसन्तगढ़ का है और दूसरा वि०स० १९८८* का आबू का। बसन्तगढ़ 
के लेख मे उत्पलराज से लगाकर पूरशपात्ञ तक की वंशावल्ी मित्रती है। आबू का 
शिलालेख हमे इससे आगे ले चल्ता है और भ्र्‌ वभट, धन्धुक आदि का नामोल्लेख 
करने के अनन्तर रामदेव से कष्णराजदेव तक इन राजाओं को वशावल्ी देता है । 
इन दोनों शिल्ालेखों में मिलने वाली वंशावलियाँ निम्नानुसार हैं!-- 


बसनन्‍्तगढ़ के शिलालेख से 
उत्पलराज 
| 
अरण्यराज 
| 
कृष्पराज 
| 
धरणीव राह 
| 
मद्दी पाल 
| 
धन्धुक 
है 
पूरशपाल 
आबू के शत्ाालेख से 
धूमराज 


| 


“>येकलककन्केन्कन्‍मनकनत, 


१ एपिग्राफिया 8 डिका; जि० £, पृष्ठ १२-४ | 
२ वही; जि० ८, पृ० १०८-१३१ | 
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45 


धन्धुक, धर वभट आदि 


| 





रामदेन 
| 
यशाघवल 
| 
| ॒ | 
धाराबप प्रहलादन 
| 
सोसर्िंहदेव 
| 
करण रा जदेख 


यद्यपि आबू के शिलालेख से हमे इन परमार राजाओं के आगे के कई 
नाम ज्ञात होते है, तथापि उसले यह पता नह्टी चलता कि रामदेव का बसन्तगढ़ 
के जेग्व मे आये हुए अंतिम राजा पूणु पाल से क्या सम्बन्ध था ? जान पड़ता है कि 
इस लेख में बीच के राजाओं के कुछ नाम अज्ञानता वश अथवा जान बुक कर 
छोड दिये गये है। हेमचन्द्र अपने 'द्वयाश्रय महाकाव्य” में लिखता है “जब गुजञ- 
रात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अजमेर के चौहान राजा आना पर चढ़ाई की 
उस समय आबू का राजा विक्रमसिंह उसके साथ था ।१”" जिनसडनोपाध्याय 
ऋपने 'कुमारपालप्रबध” में लिखता है-“युद्ध के समय विक्रममिंह आना से ज्ञा 
मिल, जिससे कुमारपाल ने उसें कैद कर उसका आवू का राज्य उसके भतीजे 
यशोधवल को देदिया* ” इन उद्धरणों से स्पष्ठ हे कि आबू के परमार राजाओं की 
खछुला में विक्रम नामका एक राजा हुआ था, परन्तु उसका नाम आवू के शिक्षा- 
लेख में नही है| प्रस्तुत दानपत्र में केवल उसका नाम ही नहीं, बल्कि कई दुूभरे 
नाम भी मिलते है और इस प्रकार आवबू के परमार राजाओ के घारावष तक की 
वशावली पृ हो जाती है। उससे पाया जाता है कि प्रशुपाल के दो और भाई 


वि 
जाओ 3. वमनलनपनन 


१ सर्ग १६, इलोफ ३३-४। २ पत्र ४०-४३ (वि० ०१६७१ का निर्गयसागर का 
सस्कण), श्री आत्मानद ग्रथ स्नमाला मिरीज्ञ मे पकशित, सख्या ३-४ । 
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दन्तिवमा और कृष्णदेव थे, जो क्रमशः राजा हुए | दन्तिवर्भा के एक पुत्र योगराज 
था | उसको राज्य न मिल्कर कृष्णदेव का राजा होना यही बतलाता है कि उस 
( योगराज ) का राज्य उसके चाचाने हड़प लिया होगा । कृष्णदेव का उत्तराधि- 
कारी उसका पुत्र काकलदेव और काकलदेव का विक्रमसिंह हुआ | उसका पुत्र 
रणसिंह था, परन्तु उसे राज्य न प्राप्त हुआ | विक्रमसिंह के बाद उसका राज्य 
उसके भतीजे यशोधबल को मिला जो पृशपाल के भाई दतिवर्मा के पौत्र रामदेव 
का पुत्र था | यह केसे और क्योहुआ, इसका निराकरण ऊपर दिये हुए जैन 
लेखकों के उद्धरणों से अच्छी तरह हो जाता है। बस्तुत' सोलंकी कुमारपाल ने 
अजमेर पर दो चढाईयां की थी, परन्तु पिछले जैन लेखको ने दोनो को मिला दिया । 
पहली चढ़ाई बि० सं० १२०१ (इ०स० ११४४ ) के आस-पास हुई, जिसमे कुमार- 
पाल की सफल्नता में संदेह होता हे, परन्तु वि? सं० १२०७ (ई० स० ११४० ) के 
आस-पास होने वाली दूसरी चढ़ाई मे वह विजयी हुआ" | विक्रमसिह के समय 
पहली चढ़ाई हुईं होगी, क्योकि अजाहारी गांव ( सिरोहीराज्य ) से यशोधघवल्न के 
समय का एक शिलालेख वि० सं० १२०२ ( इ० स० ११४४) का मिला है, जिसमे 
उसको महमडलेश्वर कहा है। इस चढाई के समय चिक्रमसिंह शत्रु से मित्र गया, 
जिससे उसे राज्य से हाथ धोना पड़ा । 


प्रस्तुत दानपत्र से लिखा है कि यशोघवत्न के उत्तराधिकारी घारावप ने 
रणएसिह ( विक्रमसिंह का पुत्र ) की कृपा से अपना गया हुआ राज्य पष्या, परन्तु 
उसका यह कथन माननीय नहीं कहा ज्ञां सकता | धाराबप का राज्य ४६ बर्ष तक 
रहा था; उसके समय का एक ताम्रपत्र और १४ शिन्नालेख बि० सं० १२२० से 
त्तगा कर १२७३? तक सिरोही राज्य से मिल गये है। उन्तको देखते हुए तो यही 





अलनान- >>» >म्लक, 


१ इंडियन एटिक्रेरी, जि० ४१, पृष्ठ १६५-६ । २ हाथला का बि० स० १२२० का दान- 
पत्र | का्यंद्रा का बि० स० १२२० का शिलालेख | पीडवाडा का विक्रम संवत्‌ १२३३ का शिला- 
लेख | साडोली का बि० स० ११४२ का शिलालेख | मधुसूदन मदिरि का बि० सं० १२४२ का 
शिलालेख | अजाहरी का वि० सं० १२४७ का शिलालेख | बामणवासी का वि० सं० १९४६ का 
शिवालेख | काडोलीका वि०्सं० १२५५ का शिलालेख | पींडब/ड़ा का वि० स० १२५६ का शिला- 
लेब | ओरिया का नि. स० १२६५ का शिलालेख | गेहेश का वि० स० १२७१ का शिलालेख । 
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कहना पड़ता है कि घारावर्ष का राज्य बीच में कभी भी नहीं छूटा था। फिर 
यह कैसे संगत माना जा सझता है कि उमे रणमिंह की कृपा से, जो एक मामुली 
जागीरदार था, अपना गया हुआ राज्य पीछा प्राप्त हुआ । मेरी सम्मति से ताम्रपत्र 
का इस सम्बन्ध का कथन अतिशयोक्ति से पूर्ण है। सम्मव॒तः यह दानपत्र रणमिंह 
की आज्ञा से लिखा गया था, जिसकी प्रशंसा करना लेखक का ध्येय था | धारा- 
बष की दो राखियां श्रुज्धा रदेवी और गीगादेवी" नाडोल के चौहान शासक केल्हण- 
ढेच को पुत्रियां थी, जिनमें ले एक का उल्नेव् इस द/नपत्र से हैं, पर दसका नास 
नही दिया है, सम्भवत. दूसरे पन्ने मे रहा होगा । 


इस दानपत्र के अनुसार आबू के परमारों का वश-बृक्ष निश्चित ज्ञात 
सम्बतो के साथ नीचे दिया जाता है:-- 

१ उत्पल्तराज 

२ अरण्यराज 

३ कृष्णराज प्रथम ( बिण्स० १०२४ )* 

४ घरणी वराह 

४ घूमंट उपतास महीपात्ष 


६ धन्धुक 
७ पूर्णपाल (८) दन्तिबसों (६ ) कृष्णुदेव दूसरा 
बि०स०१०६६ २ -११०२४ | । बि,स.६११७१-२६४६ 


योगराज (१०) काकत्नदेव 
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काटल का बि० सं० १२५७४ का शिलानेख | सकाबल का वि० स० १२७६ का शिलालेख | 
रोहेडा का बिना संवत्‌ का शिलालेख ओर मेरा सिरोही राज्य का इतिहास, ४०२२-७७ | 
( १) शान्तिनाथ ( भाडेली ) के मन्दिर का वि० स॑ं० १२५४५ का शिलालेख ओर भराषोली कौ 
बावड़ी का वि० सं० १२४२ का शिलालेख ( मेरा सिरोही राज्य का इतिहास पृ० २४-२४ )। 
(२ ) गजपुताना स्यूजियम अजमेर की ई«*स०१६३६-७ की वार्षिक रिपोर्ट पु०२, स० २। . पिरोही 
राज्य के अन्तर्गत घानाजी से श्राप्त अप्रकाशित शिलालेख | (३) एपिप्नाफिया इडिका; जि० ६, एृ४ 
१२ ( ४) जर्नल आग दि बाम्बे जाच आँव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जि० २३, १० ७८ । 
(५) बाखे गेजेटियर जि० १, खड १, प्रृ४७२ स० ४ । (5) वही, जल्द १, खं० १, पू० ४७३, 





२४४ खोमा निबंध संग्रह 


| | 
रामदेव (११) विक्रमसिह 
| । 
(१२) यशोघवत्त रणसिह 
वि.सं,१०९०२ १-७ _ 


(१३) बराबर 
वि.स.१२२० ,-७६ ४ 

प्र्तुत दानपन्न में कई स्थानों का उल्लेख आया है। उनमे से अबु द बर्त- 
मान आबू और उसके आस-पास का प्रदेश तथा मालव वतंमान मालवा है । पता 
नदी और अन्य का परिचय ज्ञात नही होसका | अन्तरा सभवतःउप्त जागीर का नाम 
हो, जो रणसिंह को उसके पित। विक्रमसिंह के क्रेद किये जाने के बाद सिली होंर्ग! । 

अन्त मे बल्लाल के विषय मे, जिसका नास इस दानपन्र में आया हैं, कुछ 
उल्लेख करना आवश्यक है। द्ानपत्र मे उसे “मालव भूपाल” अर्थात्‌ मालवा 
का राजा लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि वह मालवा के परमारो का वंशघर रहा 
होगा । यद्यपि उसका नाम मालवा से प्राप्त किसी दूसरे ताम्रपन्न में नहीं मिल्तता 
है, तो भी अन्यन्न कई स्थल पर उसका नामोल्लेख हुआ है । वि० सं० १९८७" 
के आबू के शिलालेख, सोमेश्वर विरचित “कीर्ति कौमुदो,, बालचंन्द्रसरि रचित 
बसंत विज्ञास' * और हेसचन्द्राचाय के “द्रग्राश्नय महाकाठ्य”* में उसका 
नाम मिलता है | बह गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल और आधु के परमार 
राजा यशोघवल्ल का समकाल्लीन था। यह माना जासकता हैं कि बह शक्तिशाली 
व्यक्ति रहा होगा | उसने यशोवमन की भृत्यु के कुछ समय उपरान्त अपने पूर्बज्ञो 
तख्या ५ |) (१) इ० ए० जि० ५६, पृ० १२ | (२) ए० ६ ०, जिल्‍्द ६, पृ० ४२२ | 
(३ )॥६० एु०, जि० ५६, पृ० ५१ | (४) प्रोग्रेम रिपोर्ट ऑंब दि आकिआ्रालाओिकल सत्रे श्ोव 
आब० इ० ब्रे० सकल, ई० स० १६१६-१७, पृ० ६९ | (५४) एु० ३ ०, जि० ८ पृ० २११, 
श्लीक ३५। (६ ) सर्ग २, प्रृ० १३, श्लोक ४८ ( काठवाहे संस्करण बम्बई ई० स० श्८८३ ) | 
( ७) सर्ग ३, श्लोक २६ ( गायकपराडई ओररिए टल तिरीज में प्रकाशित सख्या ७, ई० स० 
१६१७) | (८) श्लोक १२४५, पृ० ५४२ ( बम्बई की सस्कृत और प्राइत सिरीज में प्रक/- 
शित, स० ७६, घन १६३१ ) | 
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का गया हुआ मालवा का राज्य हस्तगत करने का उद्योग किया होगा और वहाँ 
का कुछ भाग अपने अधिकार से कर अपनी उपाधि “मालव भूपाल” अथवा 
“प्ालव पति” निधोरित की होगी। पीछे से यशोधवल्न के हाथों, जो कुमारपाल 

का अधीनस्थ शासक होने के का रण उसकी सेना में रहा होगा, सारा गया | यशो- 

धवल्न का पहला लेख बि० सं० १२०२ का मिला हैं ओर उसके पुत्र एवं उत्तरा- 

घिकारी धारावष का पहला लेख घवि० सं० १२२० का है, अतण्ब बल्लाल की भृत्यु 
बि० सं० १२०२ और १२२० के वीच किसी समय हुई होगी । 


श्रीयुत डी० सी० गांगुली ने बत्लाल को द्वारसमुद्र के होयसल चश का 
बल्लाल माना है, ज्ञो निमूल् कल्पना हे'। द्वारसमुद्र के द्वोगयसल वंश से 
बल्ताल  नामके तीन राजा हुए, पर उनमें से एक भो कुमारपाल अथवा यशो- 
धवत्न का समकालीन नहीं था | 

बललाल किसी राजा का ताम था, अथबा उसकी उपाधि, इसका निरशय 
नही हो सका | 

3४ ॥ >देवपायान्‌ सब, श्रीमान्‌ छ्टंसारी ४ गिरिज्ञाप्रिय: | य ( २)स्थ गगा 
जटाजूदे मालतीमालिकायते ॥ १ श्रीमच्छेष्टवशिष्ट कुड ( ३) हुतभुक जन्‍्मा" 
बुदें*्यो भवत्‌ भूपालः परमार इत्यसिघया गादेश्य( ४) दपोपहः। तढ्न श्योत्पल्- 
राजभूपतिसुठो यारण्यराजो नूप स्तन्‍्मूर्त रद ( ५ ) तीण॒वान्‌ क्षितिपति. श्रीकृष्ण- 
राज़ो जयी ॥२ श्रीवरणीबराहोमृत्यभु (६) भूमिम्तदरगजः । श्रीघृभर महपालौ*< 
तत्सुनों * दधुतुमही ॥३ श्री धंघु"" का (७) घरावीशा महीपाल तनूद्रय १" नि; सार्व- 
बरिव्ग' * यश्चक्रे राज्य स्वसंडल्ले ११॥४(८)वत्सुत- पूरएपालो भुदतिवर्मा द्वितीयकः । 
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( १ / ६०००, जि० ५६, पृु० १६५ | (२ बब्लाल नाम के किसी गजा के अस्ति- 
त्व का पता होल्कर राज्य के नीमाड जिले के ऊन गात्र में पाये जाने वाले बल्लालेश्तर नामक मन्दिर 
से भी चलता है। इस मन्दिर का नामकरण दसके तिर्माण॒कर्ता के नाम पर हुआ है। मन्दिर के 
बनवाने वालों के नाम पर मन्दिरों का नामकरण करने की प्रधा अब भी जारी हैं | (३ ) एप - 
०४८0 90 3 १0) शुद्धपाठ ( ४) श्रज्ञागा (५) हुतभुख्जन्सा ( ६ ) अबुदे (७) 
गावेय | ८. महीपालो | ६. छुतो | १० घवबुको | ११ तलुद्भवः । ( १२ ) ग( अपने पुराने 
रूप भे ) | १३, मंडले | 


